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| मुदरक -शादह भुछावचद लत्ठभाद, थी मद्दोदय आह ओस-भावनगर । 
है टिलिस्पात्स्गास्यास्ट्नास्सल््लल्लस | 


नि ॥%-आा>यीस्ब्य सडक 
ह थ्री घीतरागाय नम रा ] 
प्‌ बिकने पु 
तीस बोल ॥॥ 
नया |॥ 
शिखामणादि संग्रह । ॥॥ 
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सप्राहइर--मुनि देवविजय । 


पू. शासनमम्राट्यूरिचक्तचक्रय्ति जगदुगुरु तीथैप्रभा- 
बनेकब्रद्धलक्ष्य तपागच्छाधिपति ग्रात.स्मरणीय 
आचार्यमहाराजश्री श्री श्रीमद्‌ प्रिज्यनेमि- 
सूरीश्वरणी महाराज के पद्ठालफार शा्र- 
विशारद्‌ ज्याग्यान-वाचस्पति करमिरत्न 
आचाये प्रिजयअसृतमरीशरजी 
महाराज के शिष्यरत्न मुनि 
देवनिजय के उपदेशसे 
द्रव्पयसद्दायक तथा प्रकाशक 
होठ अभयराजजी शिवजक्षजी फोचर 
घीर स॒ ३४७० ] तक ५०० |॥ विकम से २००० 
मूटय अमूल्य तत्यग्रहण 
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प्रह अत्यन्व सराहनीय है । आप धनात्य होते हुए भी निरामि- 
मानी है। आपकी प्रकृति सरल एय दुयान्यित है | आपके एक 
फर्म कल्कत्ते मेंबद्दादुस्मठ अभयराजजी नामसे फाये सम्पत कर 
रहे है. ! आपने वि० स० १९९८ में आश्विन शुद्या चतुर्देशी को 
ज्याख्यानवाचस्पति परमपूज्य जैनाचार्य श्रीमद्‌ विचयलब्छिसूरी 
श्रजी महाराज सहाध के सदुपदेश से “उपधानवप कराया था, 
और उम्त तप की पूर्णाहुति के समय आपने तप फरनेवालों को 
खौंदी की रकानी की प्रभावना की थी | यहाँ पर कौचरों वी 
द्ादाबाडी में रू० ५०१ आपने सम्पायव किया है। इस प्रकार 
आपने दान-पुण्यादि अनेत सुटत्यों द्वारा अपनी लक्ष्मी का 
सदुपयोग किया है और करते है । अन आपके चार सुशील एव 
घमेरूचि सन्‍्तान ( तीन सुपुत्र ) इस प्रकार है । भंवरछाढजी 
आणदमलजी, और दूलीचन्दजी हूँ । अन्त में आपके सुपुत्र मी 
आपके गुणों का अश्ुुक्रण कर पुण्योपाजन लक्ष्मी का सदूब्यय 
करने मद्दान्‌ पुण्य ये भागी बनेंगे ऐसी हम आशा रखते हैँ । 
(२) श्रीमान्‌ सेठ शियबक्षजी कोचर का सक्षिप्त जीयन 
आपका जन्म गि० स० १९४३ में श्ावण कृष्णा त्रयोदशी 
फो हुआ | आपके पिताजी का नाम दृस्तमछनी था | थे खर्गीय 
सेठ बादुरमछनी के छोटे भाई थे। आपको शिक्षा पर पूरा प्रेम 
है! तथा धार्मिक प्रिषयों में भी आप पूर्ण उत्माह से भाग छेते 
हैं। आपकी वृत्ति उदार तथा सरल है। आपका रहनसहन सादे 
एवं अनुकरणीय है । जिस समय श्रीमान्‌ सेठ अभयरामजी 
सफम, रोल्पए)। *बए्था सक कराया था 'उस समय आपमे भो , 


उपंधान तप करनेवाले गरदानुसावों को चांदी कौ रकाबी और 
चादी की कटोरी की प्रभावना की थी | इस प्रकार आप अपनी 
लद्मी का सदूवयय अनेक सुदृस्‍्यो मे और सुपान्न में समय 
समय पर ऊ़िया करते हैं | आपने इस पुस्तक को प्रकाशित 
करने मे जो आर्थिक महायता दी है बह अत्यन्त प्रशसनीय द्दे। 

आपका एक फ्से मेधराज सम्पतलाल के नाम से कलऊते 
में चलता है । बहा आप अपना व्यापारिक कार्य भी सुचारु 
रूप से कर रह हैँ । अब आपके तीन सुपुत्त एवं एक सुपुत्री 
है जिनके भाम मेघराजजी, सम्पतलालजी और जतनलालजी 
है । वे भी प्िनया एवं धार्मिक भावनाबाले दे । 

अम्त में हमारी थही अमिछापा है कि जिस प्रफार आप 
छापनी छक्टमी का सदूव्यय क्ान-प्रचारा्थ एवं दान-पुण्यादि 
सुरुत्यों में किया करते है इस से भी अधिकाधिफ फरते रहेंग। 
४ मुज्ञेपु क्मि बहुना ” 

मास्तर रामचन्द सथा पूनमचम्द फो धरने प्रेसकोपी की सफल 
फरने लिए जो अमूल्य सहायता दी द अत उनको धन्यवाद है। 


निवेदकः 
श्री सघसेयव', 
विस २००० 
/हामग री) सालपी आत्माराम बोधलदास' 
जानपचम ( पाठणनियात्ती ) 
ता २-११--४३ 


धर्माध्यापक, 
| ही जे एस आर, विक्रमेर, 


विपयसूची 


अध्यकम्ेपल न 


पात्रीज्ञ बोल 
शिखामण बोल 
सामायिक लेने फी बिधि 
सामायिक पारने फी विधि 
गुरुषदन विधि 
देवदर्शन विधि 
प्रतिमाविचार 
आगमोक्त प्रतिमा 
विधि फी जरुरत 
जिन चैलद्यवदन 
आदीश्वर भगयान फे स्तवन 
मद्दावीर स्तुति 
सूतकविचार 
अस्वाध्याय दिवस 
प्रभ्श्नेणि 
मनो 
सनुष्यभवनी दुलेभता 
सज्ञायों स्तव॒नादिसप्रह 
जाणाओफिब्ड<-ह 


कद क्र दू आत॥ क 0 
ते 
0 ० ००9 कक # ४ 


8 


6 


सख़्० 
द्३ 
४१ 
ध्ृ६्‌ 
४५९ 
० 
५९ 
६१ 
5३ 
घ्छ 


॥ 
नर 


छ्चे 


जज 


] 


] # अहम भम |] 


॥ श्री गुरुतिजयनमिश्नरीख रभ्यो नम' ॥ 


श्री पांत्रीश बोल का थोकड़ा 


त्तथा 


शिखामणादि संग्रह ॥ 


(१) पहले बोले गति चार 
१ नरक गति, २ तिर्थच गति, ३ ममुप्य 
गाते, ४ देव गति । 
(२) दूसरा वोले जाति पांच 
एकेन्द्रिय जाति, वेइन्द्रिय जाति, तेइ- 


है 48 


न्द्रिय जाति, चौरेन्द्रिय जाति, पचेन्द्रिय जाति।--+ 


(8) 
०. 
(३) तीसरे वोले काय छ ६ 
पएथ्वीकाय, अपूकाय, तेडकाय, वायुकाय, 
बनस्पतिकाय, चसकाय । है 
से आर बोले [#बप 4 
(४) चौथे बोले इन्द्रिय पांच 
श्रोप्रेन्द्रिय, चश्षुरिन््रिय, घाणेन्द्रिय, रसे- 
न्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय । 
कं. (८७ 
(५) पांचमे बोले पर्याप्ति ६ 
आहारपर्याति, शरीरप्यासि, इन्द्रियप- 
याँप्ति, खासोखासपर्याप्ति, भाषापयाप्ति और 
सनपयातति । 
(६) छट्टे बोले प्राण दश 
पाच इन्द्रिय, तथा सनवछ, वचनवल, 


कायबल ये ३ चल, एवं ये आठ, तथा नवमा 
खासो श्वास ओर आयु ये दश प्राण जाणना । 


(हे) 


(७)सातमे वोले शरीर पांच 
ओऔदारिकशरीर, वेक्रियशरीर, आहारक- 
इरीर, तेजसशरीर तथा कार्मणशरीर ये पाच 
शरीर समझना । 


(८) आठमे बोले पन्द्रह योग 
सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र 
मनोयोग तथा व्यवहार मनोयोग, ये मन के 
चार योग, तथा सत्य वचनयोग, असत्य वचन- 
थोग, मिश्र वचनयोग ओर व्यवहार वचनयोग 
ये चार वचनयोग, ओदारिफ काययोग, सिश्र- , 
काययोग, वैक्रिय काययोग, वेक्रियमिश्न काय- 
योग, आहारक काययोग, आहारकसिश्र काय- 
थोग ओर कार्मण काययोग, ये सात काया के 
योग एवं सब मिलाकर १५ योग जाणना। 


(९) नवमे वोले उपयोग बार 
' मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सन->«« 


(४) 


पर्यवज्ञान, केवलज्ञान, ए पाच ज्ञान/तथा मति- 
अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगअज्ञान, ए तीन 
अज्ञान ओर चन्नुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधि- 
दर्शन ओर केवलदशन एवं चार दर्शन मिल- 
कर बार उपयोग जाणना । 


(१० ) दशमे वोले कर्म आठ 


ज्ञानावरणीय कर्म,द्शनावरणीय कसे, वेद- 
नीय कर्म, मोहनीय कम, आयु कर्म, नास कर्म, 
गोन्न कर्म अने अतराय कर्म ए आठ कर्म जाणना। 


(११) अगीयारमे बोले गुणस्थानक चौद्‌ 
मिथ्यात्व ग्ुणठाणु, सास्वादन गुणठाणु, 
मिश्र गुणठाणु, अश्नतिसम्यगृहष्टि ग्रणठाणु, 
देशविरति सुणठाणु, धमत्त गुणठाणु, अग्रमत्त 
गुणठाणु, निवतत्तिवादर ग्रणठाणु, अनिश्वत्ति- 
बादर गरुणठाणु, सूक्ष्मसपराय ग्रणठाणु, उप- 
शातमोह गरुणठाणु, क्षीणमोह ग्रुणठाणु, सयोगी 


कर 


केवछी गुणठाणु और अयोगी केवडी शुणठाणु, 
एवं चोद सुणठाणा जाणना | 


(१२)वारमे वोले पंचइन्द्रिय का २५विषय 


जीवशब्द, अजीवशब्द और मिश्रशव्द- 
ए च्रण विषय श्रोत्रेद्रिय का है और कालों, नीलो, 
पीछो, रातो अने घोलो-ए पाच विषय चदश्षु- 
रिद्रिय का है ओर सुराभिगध अने दुरभिगध- 
ए थे विषय घाणेद्विय का है तथा कडवो, 
कपायेली, खाटो, मीठो अने तीखो-ए पांच 
विपय रसेंद्रिय का है तथा सुवालो, सरखरो, 
हलवो, भारे, शीत, उप्ण, छूखो अने चोपड्यो- 
एू आठ विषय स्परशेद्रिय का है एवं सब मिल- 
कर पाच इद्विय का जेवीस विपय जाणना | 


(१३) तेरमे बोले दक्ष प्रकारका मिथ्यात्व 


जीवने अजीव करी जाणे तो मिध्यात्व, 
अजीवने जीव करी जाणे तो पिथ्यात्व, धर्मने 


कं 


(६) 

अधमे करी जाणे तो मिव्यात्र, अधर्मने धर्म 
करी जाणे तो मिथ्यात्त, साधुने असाबु करी 
जाणे तो मिध्यात्व, असाधुने साधु करी जाणे 
तो मिच्यात्व, सवरभावसेवनरूप सोक्षमा्ग, 
तेने उन्मार्ग करी सहहे ते मिन्यात्व, विपयादि 
सेवनरूप उन्मागग तेने मोक्षमार्ग करी जाणे ते 
मिथ्यात्व, वायरा आदिक रुपी पदार्थने अरूपी 
करी सहहे ते मिव्यात्व, मोक्षादिक अरूपी 
पदार्थने रूपी करी सद्ृहे ते मिथ्यात्व-ए दश 
प्रकार का मिथ्यात्व ज्ञाणना । 


(१०)चीदमे बोले नव वत््वका जाणने के 
लीये एक सो ने पन्नर वोल जाणना 
जीवतत्त, अजीवतत्त,पुण्यतत्त,पापनत्त, 
आश्रवतत्त, सवरतस्त, निर्जरातत्व, वधतत्त, 
मीक्षितत्त, एू नव तत्त में जीवतत्व, अजीव- 
तत्त जआणयपा योग्य है, पापतत्त, आभ्रवतत्त, 
बधतत्त जाणने ओर छोडबा योग्य है, सवर- 


तत्त, निर्जरातत्त, मोक्षत्तत्त, आदरवा योग्य है 
और पघुण्यतत्त नेगसनय से आदरवा योग्य है, 
व्यवहार से जाणने योग्य है, निश्वयनय से छोडने 
योग्य है ॥ प्रथम जीवतत्त का बोल चौद॒ह है॥ 
प्रथम सुक्ष्म एकेद्धिय, दूसरा चादर एकेद्रिय, 
तीजा चेन्द्रिय,चोथा तेइन्द्रिय, पांचवा चोरेन्द्रिय 
छटद्ठा असन्नि पर्चेद्रिय, सातवां सन्निपचेन्द्रिय ये 
सात जाति के जीव हैं । वे जीव सात पर्याप्त 
और अपर्याप्ता है। इस तरह दो दो भेद होने 
से जीव के चोद॒ह भेद होते हैं ॥ 


दूसरे अजीब तक्त के चौद॒ह बोल कहते 
है ॥ धर्मास्तिकाय का खध, देश और प्रदेश 
ये त्तीन भेद तथा अधर्मास्ति काय का खध, 
देश और प्रदेश ये तीन सेद तथा आकाशा- 
स्तिकाय के खध, देश ओर प्रदेश ये तीन 
भेद और काल द्वव्य का एक भेद इस प्रकार 
दश भेद अरूपी अजीव के होते है। उसफ्े 


(८) 

सहित पुद्छ का खध, देश, प्रदेश और पर- 
साणु ये चार भेद रूपी कहलाते हें-उन 
सब को मिलकर चोदह भेद अजीब तत्त के 
होते है । 

युण्य नव प्रकार से वधता हैे। वे नव 
भेद लिखे जाते हे-अन्नपुण्ये, पणपुन्थे, शोण- 
पुण्ये, सेणपुण्ये, वच्छपुण्ये, मनपुण्ये, वयपुण्ये, 
कायपुण्ये, और नमस्कारपुण्ये-इस तरह नव 
प्रकार के पुण्यवध है । 


पाप अढार प्रकार से वधता है, वे लिखे 
जाते हँ-प्राणातिपात, म्॒पावाद, अदत्तादान, 
सेशुन, परियह, क्रोघ, मान, माया, छोभ, 
राग, देप, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, रति 
अराति, परपरिवाद, मायाप्तपावाद, मिथ्याख- 
शस्य ये अगारह भेद हैं । 


आश्षव बीश प्रकार के हें-१ मिव्या- 
जाश्षव, २ अच्ताश्रव, ३ प्रमादाश्रव, 2 कपा- 


६. )ओ 


याश्रव, ५ यांगाश्रव, ६ हिंसा करना यह 
आणातिपाताश्रव, ७ घ्तपावादाश्रव, चोरी करना 
यह ८ अदत्तादानाश्रव, ९ कुशीलाश्षव, १० 
परिग्रह रखना सो पारिग्रहाश्नव, १९ श्रोन्रेंद्रिय- 
मोकली राखे सो श्रोत्रेंट्रियाश्रव, १२ चश्षुर्रि 
ट्रिय से मोकली राखे सो चल्लुरिद्रियाश्रव, 
१३ घाणे्रिय मोकली राखे सो घार्णेड्रियाश्रव, 
१४ रसेंद्रिय मोकछी राखे सो रसेड्रियाश्नव, 
१५ स्पशेद्रिय मोकली राखे सो स्पशेद्रियाश्रव, 
उसी तरह मन आदि तीन को मोकछा राखे 
सो १९६ सनाक्रव, १७ बचनाश्रव ओर १८ 
कायाश्रव, १९ भडोपगरण लेने और मूकने की 
अजयणा करे सो मंडोकरणाश्रव, २० शुचि 
कुसग सेवन करे सो कुसगाश्रव-इस प्रकार 
चीश भेद हुवे । 


सवर के वीश भेद है-१ समकितसबर, 
२ भतपच्चखाणसवर, ३ अप्रमादसंवर, ४ अक 


(१० ) 

चायसवर, ५ अयोगसवर, ६ प्राणातिपात- 
सबर, ७ मपावाद न बोले सो सवर, < 
अदठत्त न ले वह सवर, ९ मेथुन न सेवे सो 
सबर, १० परिय्रह न रखे वह सबर, ११ श्रोत्रें- 
द्विय को वश में रखे सो सवर, १२ चश्षुरिन्द्रिय 
को वश्ञ में रखे सो सवर, १३ घाणेद्विय की 
वश से रखे सो सवर, १४ रसेन्द्रिय को वश में 
रसे सो संवर, १५ स्पर्शेन्द्रिय को बह में रखे 
सो सवर, १६ मन वश रखे सो मन सवर, 
१७ वचन वश में रखे सो वचनसवर, १८ 
काय वश करे सो कायसवर, १९ भडोपकरण 
की अजयणा न करे सो सवर, २० शुचिकुसग 
न सेवे सो सबर ॥ 


निजेरा के १२ भेदे कहेते है-१ अनशन 
७... ३ उत्तिसक्षेप्तप 
६० र 
| ब्रा 


अर आओ 
्यतप, १० सज्ञ्ञायतप, ११ ध्यानतप, १२ 
फ्ायोत्सगतप इस प्रकार बारह हुवे । 
वंधतत्त के चार भेद कहेते हें-प्रकृतिबंध, 
स्थितिवध, अनुभागवध ओर प्रदेशवध इस 
तरह चार बधतत्त के भेद हुवे । 


पन्द्रह क<- 4 बोले आठ 
(१५) पन्द्रहवें वोले आत्मा आठ < 
१ द्रव्यात्मा, २ कपायात्मा, ३ योगात्मा, 
४ उपयोगात्मा, ५ ज्ञानात्मा, ६ दशनात्मों, 
७ चारित्रात्मा, ८ वीयोत्मा, इस धकार आठ 
आत्मा के भेद जाणना । 


(१६) सोलहवें वोले २४ दंडक 
१ असुरकुमार, २ नागकुमार, ३ सुवर्ण 
कुमार, ४ विद्युतकुमार, ५ अश्निकुमार, ६ द्वीप- 
कुमार, ७ दिशाकुमार, ८ उदधिकुमतार, ९ 


स्तनितकुमार, १० वॉँयुकुमार ए्‌ दश भुवनपति 
के दंडक हुवे ऐसा जाणना, 'तथा सात नारकी 


( १२ ) 


के एक दडक तथा प्रथ्चीकाय, अप्‌काय, तेउ- 
काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये पांच 
स्थावर के पांच दडक तथा वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय 
ओर चोरिन्द्रिय ये तीन विकलेन्द्रिय के तीन 
दडक ये ओगणीस हुवे तथा वीशवों तिर्यच- 
पेचेन्द्रिय का, एकवीशवों सनुष्य का, वावीशवों 
उ्यन्तरिक देवता का, तेत्रीशवों ज्योतिषी देवता 
का तथा चोवीशवों वैमानिक देवता का इस 
तरह चोबीश दडक हुवे ऐसा जाणना । 


( १७ ) सतरवें बोले लेश्या ६ 


कृष्णलेश्या नीललेश्या, कापोत्लेश्या, 
तेजोलेब्या पद्मलिव्या, और झुकललेश्या । इस 
ब्रकार लेग्या छ जाणना । 


( १८ ) अदारवें वोले दृष्टि तीन 


«. सम्यगहष्टि, मिथ्यालदृष्टि, ओर मिश्र- 
इृष्टि ये तीन दृष्टि जाणना । 


( १३ ) 
( १९ ) उन्नीसवें वोले ध्यान चार 


आत्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान ओर 
शुकृव्यान ये चार ध्यान जाणना । 


(२० ) वीसवें वोले पद्द्र॒व्य का 
जाणपणा का तीस बोल. 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आऊका- 
शास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्वलास्तिकाय, 
काल। धर्मास्तिकाय का पांच घोल जाणिये-ठरव्य 
से एक द्रव्य, क्षेत्र से चोद राजलोक प्रमाण, 
काल से आदि अत रहित, भाव से अरूपी वर्ण 
नहीं, रस नही, गन्ध नहीं, स्पशे नही, गुण से 
जीव पुद्छ को चलने सहायता देनेंवाला ये 
पांच बोल धमोस्तिकार्य के है । 
अधम्ास्तिफाय ठव्य से एक द्वव्य, क्षेत्र 


बिका म 


से चोदह राजलोक धमाण, काल से अनादि 


( १४ ) 


अनत, भाव से अरूपी और गुण से स्थिर रहने 
पर सहायता देनेवाला ये पांच बोल जाणना। 


आऊफाशास्तिकाय-द्वव्य से एक हुव्य, 
क्षेत्र स छोकालोकप्रमाण, काल से अनादि 
अनत, साव से अरूपी तथा गुण स अवकाश 
देनेवाला-ये पाच बोल जाणना । 


कालद्वग्य द्रव्य से एक द्वव्य, क्षेत्र से 
अटीद्वीपप्रमाण, काल से अनादि अनत, 
भाव से अरूपी, शुण से वचना रक्षण ये 
पाच बोल जाणना । 

पुद्वलास्तिकाय दृठय से अनत हउ्य, क्षेत्र 
से चोदह राजछोक प्रमाण, काछ से अनारि 
अनत, भात्र से रूपी तथा छुण से प्रण, गलन 
सडन, पडन नाश होना ये छक्षण यह पार 
बोल जाणना । 

जीवास्तिकाय-उब्य से अनताद्रव्य, क्षे' 
से चोदह राजलोकप्रमाण, काल से अनां 


( रे५ ) 


७७. ०-7 
अनत, भाव से अरूपी तथा शुण से चेतन 
गुण लक्षण ये पाच वोल जाणना। इस अकार 
सब मिलाकर तीस घोल समझीए । 


(२१ ) इक्ीसवें वोले जीवराशी, 
अजीवराशी 

इक्कीसवे बोले राशी दो-जीवराशी, अ- 
जीवराशी। जीवराशी के ५६३ सेद हैं। अजीव< 
राशी के रूपी अरूपी ५६० भेद होते हे । 
नारकी के भेद १४ नाम ओर गोत्र रत्नप्रभादि । 
तिर्यच का अडतालीस भेद-जलूचर, थरूचर, 
खेचर, गर्भज, समुर्च्छिम पर्याप्ता, अपर्याप्ता । 
पथ्वीकाय के दो भेद-सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म 
किसे कहते है, तसाम लोक में काजल की 
कोटडी समान भरा है, जलाने पर जले नहीं, 
मारने पर मरे नहीं इसमे पर्या्ता और अपर्याप्ता 
जाणना। एथ्वीकाय बादर के दो सेद-पर्याप्ता 
और अपर्याता। अपूकाय के चार भेद-सूक्ष्म, 


( १६ ) 


बादर, पर्यातता और अपर्यातता। तेऊकाय के 
चार भेद, वायुकाय के चार भेद, ये दोनों के 
सूक्ष्म, बादर, पर्यातता और अपयौधा | बनस्प- 
तिकाय के ६ सेद-सूक्ष्म, साधारण ओर प्रत्येक 
ये तीन के पर्याधा और अपर्याप्ता सबने मिलकर 
२२ भेद होते हैं । वेइन्द्रिय २, तेइन्द्रिय २, 
चौरिन्द्रिय २, पयोौप्ता ओर अपर्याप्ता हरेक ये सर्व 
मिलकर ६ भेद होते हे। पचेन्द्रिय के २० भेद- 
१ जलचर, २ थलूचर, ३ खेचर, 9 उरपरिसप, 
५ भ्ुजपरिसप ये पाच सन्नि ओर पाच असाननि 
ये दुश् पर्यात्ता और दर अपर्याप्ता ये सब मिल 
कर २० भेद होते हे, तथा सब मिलाकर तिर्यच 
के ४८ भेद होते हैं । 

मनुष्य के ३०३ भेद होते हे-१५ कर्म- 
भूमि, ३० अकमंभूमि, ५६ अन्‍्तंद्वीप गर्भज 
और समुरच्छिम । १०१ पर्याप्ता, १०१ अपर्यात्ता, 
१०१ समुच्छिम सर्व भेद ३०३ होते है। 


( *#७) 


देवताओं के १९८ भेद--१० सुवनपति, १५ पर- 
धामी, ८ व्यन्तर, ८ वाणाव्य॑न्तर, १० तिर्यच- 
जुभक, १० ज्योतिपी, १९ देवलोक, ३ किल- 
बविषक, ९ लोकान्तिक, ९ ग्रेवयक, ५ अनुत्तर- 
ये ९९ भेद पर्याता और अपर्याप्ता गिनने पर 
१९८ भेद होते हैं । 


कि प्चर 


अब अजीब राशि के भेद कहेते हे- 
अधमोस्तिकाय आदि के रूपी, अरूपी । 
अरूपी के ३० भेद, रूपी के ५३० भेद होते हे 
सबवे मिलाकर अजीवराशि के ५६० भेद गुरुगम 
से जाणना । 


(२२) वाइसवें वोले श्रावक के बारह व्रत 


१ पहेले ब्रत में त्रस जीव को मारे नहीं 
ओर स्थावर जीव की रक्षा करे, २ दुसरे घत में 
पॉच बडा झूठ बोलना नहीं, ३ तीसरे बत से 
बडी चोरी करे नहीं, ४ चौथे ब्त में पुरुष के 

रे | 


( १८ ) 
लिये परखी और वेइया आदि का त्याग, ओर 
अपनी ख्री की मयोदा करे। स्त्री के लिये परपुरुष 
का सर्वथा त्याग, अपने पति में सन्‍्तोष रखना, 
५ पॉचवें मत में धन, धान्य, परिय्रह की मयादा 
करे, ६ छट्ठे अत में दिशा की मर्यादा करे, ७ 
सातवें ध्रत पन्द्रह कमांदान की सर्यादा करे, 
८ आठवें त्रत अनर्थद्ण्ड का त्याग करना। 
जिस क्रिया करने से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं 
होता, केवल पाप ही लगता है, जेसे रास्ते 
चलते हुवे पशु को मारना, नदी, ताछाव आदि 
में स्नान करने का लोगों को प्रेरणा करना, 
इत्यादि पापोपदेशों को अनथेदण्ड कहते है । 
९ नवमे व्रत में ७८ मिनिट परिमाण सामा- 
यिक करना, १० दशवे ब्नत में देशाबकाशिक 
बत में, कम से कमर दो तीन सामायिक करे, 
छट्ठे बत में रखे हुए दिशा परिणाम का सकोच 
करना, ११ ग्यारवें तत में पोषध करना, १५ 


( १९ ) 


चा्ें बत में अतिथि शुद्ध आहार साधु को दान 
देना, उनके अभाव में स्वधर्मीवात्सल्य करना । 


(२) तेईसवें वोले साधुओं का पाँच 
महात्रत कहते हैं । 


१ प्रथम महात्रत में साधुजी महाराज जीव 
की हिसा करते नहीं, कराते नहीं ओर करते हुए 
कोशअच्छा समझते नहीं, मन, वचन ओर काया 
से। ६ दूसरे महात्रत से साधुजी महाराज असत्य 
भाषण करते नहीं, कराते नहीं, करते हुवे को 
अच्छा समझते नहीं, मन, वचन ओर काया से। 
३ तृतीय महाब्त में साधुजी महाराज चोरी 
करते नहीं, कराते नहीं, करते हुए को अच्छा 
समझते नहीं, मन, चचन ओर काया से । 
४ चतुर्थ महाब्न में साधुजी महाराज ख्रीसग 
करने नहीं, कराते नहीं, करते हुए को अच्छा 
समझते नहीं, मन, वचन और काया से। ५ पच 
महात्रत में साधुजी महाराज परिग्रह रखते 


( ४<४० ) 


नहीं, रसवाते नहीं ओर रखते हुए को अच्छा 
समझते नहीं, मन, वचन ओर काया से । 


महाब्रत किस को कहते हैं ?-हिंसा, झूठ 

बोलना, चोरी करना, अव्ह्मचर्ये, परिग्रह रखना, 
रों 25. ९ | 4५ लिप ०. | १ 

इन पाचों को तीन करण, तीन योग से सर्बथा 

त्याग करनेरूप सबाविराति को महात्रत कहते हैं। 


अब पाच महात्रत का भागा कहते हैं । 
प्रथम महात्रत का <१ भागा होता है-९ 
पृथ्वीकाय को मारे नहीं, मरावे नहीं और 
मारते को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, 
काया से, ९ अपूकाय को हणे नहीं, हणातरे 
नही, हणनेवाले को अच्छा समझे नहीं, मन, 
बचन, काया से, ९ तेडकाय को मारे नहीं, 
भराये नहीं, मारनेवाले को अच्छा समझे नहीं, 
मन, वचन, काया से, ९ वायुकाय को मारे 
नहीं, मरावे नहीं, मारनेवाले को अच्छा समझे 
नहीं, मन, वचन, काया से, ९ वनस्पतिकाय 


(२१ ) 

को मारे नहीं, मरावे नहीं, सारनेवाले को 
अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया से, ९ 
बेइन्द्रिय को मारे नहीं, मरावे नहीं ओर मारने- 
वाले को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया 
से, ९ तेदन्द्रिय को मारे नहीं, मरावे नही, 
मारनेबाले को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, 
काया से । ९ चौरिन्द्रिय को मारे नहीं मरावे 
नहीं, मारनेवाले को अच्छा समझे नहीं मन, 
वचन फाया से । ९ पचेन्द्रिय को मारे नहीं, 
मराबे नहीं, मारनेवाले को अच्छा समझे नहीं, 
सन वचन काया से । 

वीजा झपावाद विरमणब्रत का भागा ३६- 
९ क्रोध के आवेश से असत्य बोले नही, घो- 
'लावे नहीं, चोलनेवाले को अच्छा समझे नहीं, 
सन, वचन, काया से । ९ हास्य से झूठ वोले 
नहीं, बोलावे नहीं, बोलनेवाले को अच्छा 
समझे नहीं, मन, वचन, काया से । ९ भयसे 


( २२ ) 
झूठ घोले नहीं, वोलावे नहीं, बोलनेवाले को 
अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया से । 
९ लोभससे झूठ बोले नहीं, बोलावे नहीं, 
बोलनेवाले को अच्छा समझे नहीं । मन, व- 
चन, काया से । 


तीसरा अदत्तादन विस्मणब्रत का भागा 
४५४-९ अढूप चोरी करे नहीं, करावे नहीं करने- 
बाले को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया 
से । ९ घणी बस्तु की चोरी करे नहीं, करावे 
नहीं, करनेवाले को अच्छा समझे नहीं, सन, 
बचन, काया से । ९ नानी (छोटी, थोड़ी ) 
चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करनेवाले को अ- 
च्छा समझे नहीं, सन, वचन, काया से । ९ 
बडी चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करनेवाले को 
अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया से । ९ 
सचित्त वस्तु की चोरी करे नहीं, करावे नहीं, 
करनेवाले को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, 


( २३ ) 


काया से । ९ अचित्त वस्तु की चोरी करे नहीं, 
करावे नहीं, करनेवाले को अच्छा समझे नहीं, 
मन, वचन, काया से । 


चौथा मैथुन विस्मण बत का भांगा २७- 
९ देवता की स्त्री की भोगे नही, भोगावे नहीं, 
भोगनेवाले को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, 
काया से । ९ मनुष्य की स्त्री को भोगे नहीं, 
भोगावे नहीं, भोगनेवाले को अच्छा समझे 
नहीं, मन, वचन, काया से । ९ तिर्यच की स्री 
को भोगे नहीं, भोगावे नहीं, भोगनेवाले को 
अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया से । 


पाचवों परिग्रह विरसण बत के ५४ भांगा- 
९ अल्प परिग्रह राखे नही, रखवावे नहीं, 
रखनेवाले को अच्छा समझे नहीं, मन, वचन 
काया से । ९ ज्यादा परिश्रह राखे नहीं, 
रखवाबे नहीं, रखनेवाले को अच्छा समझे 
नहीं, मन, वचन, काया से । ९ थोड़ा परिय्रह 


( २४ ) 


राखे नहीं, रखवावे नहीं, रखनेवाले को अच्छा 
समझे नहीं, मन, वचन, काया से । ९ मोटा 
परिभ्रह राखे नहीं, रखवाये नहीं, रखनेवाले को 
अच्छा समझे नहीं, मन, वचन, काया से । ९ 
सचित्त वस्तु का परिथ्रह रासे नहीं, रखवाबे 
नहीं, रसनेवाले को अच्छा समझे नहीं, मन, 
ब्रचन, काया से । ९ अचित्त वस्तु का परिग्रह 
रास नहीं, रखबाबे नहीं, रखनेवाले को अच्छा 
समझे नहीं, सन, वचन, काया से ! इस 
प्रकार पच महाव्रत के सब मिलाकर २५२ 
भागा हुवा । 


(२०) चोवीसमें वोले त्रत का 
४५९ भांगा ॥ ' 
प्रथम एक करण ने एक योग से नव 
भागा होता है, सो कहते हें--१ मन से करे 
नहीं, २ वचन से करे नहीं, ३ काया से करे 
नहीं, ४ मन से कराये नहीं, ५ वचन से करा- 


(क५ ) 


वे नहीं, ६ काया से करावे नहीं, ७ मन से 
अलुसोदे नहीं, < वचन से अनुमोदे नहीं, ९ 
काया से अनुमोदे नहीं । 

एक करण के दो योग से नव सॉगा होता 
है, सो कहते हं-१ मन ओर वचन से करे 
नहीं, ५ मन और काया से करे नहीं, ३ वचन 
और काया से करे नहीं, ७ मन और वचन 
से करावे नही, ५ मन ओर काया से करावे 
नहीं, ६ वचन ओर काया से करावे नहीं, ७ 
सन ओर वचन से अनुमोंदे नहीं, < मन 
ओर काया से अनुमोदे नहीं, ९ वचन ओर 
काया से अनुसोदे नहीं । 

एक करण और तीन योग से नव भाँगा 
होता है, सो कहते हे -१ सन, वचन, काया 
से करे नहीं, २ मन, वचन, काया से कराबे 
नहीं, ३ मन, वचन, काया से अजुसोदे नही, । 


बे (दो ) करण और एक योग से नत्र 


( २६ ) 


भांगा होता हैँ -१ मन से करे नहीं, करावे नहीं, 
२ वचन से करे नहीं, करावे नहीं, ३ काया से 
करे नहीं, करावे नहीं, ४ मन से करे नहीं, 
अनुमोदे नहीं, ५ चचन से करे नहीं, अनुमोदे 
नहीं, ६ काया से करें नहीं, अनुमोदे नहीं, 
७ मन से करावे नहीं, अनुमोदे नहीं, ८ बचन 
से कराबे नहीं, अनुमोदे नहीं, ९ काया से 
करावे नहीं, अनुमोदे नहीं । 

दो करण और दो योग से नव भागा होता 
हैं -९ करे नहीं, करावे नहीं, मन से और वचन 
से, २ करे नहीं, करावे नहीं, मन से ओर 
काया से, ३ करे नहीं, करावे नहीं, वचन से 
आर काया से, ४ करे नहीं, अनुमोदे नहीं 
सन से और वचन से, ५ करे नहीं, अनुमोदे 
नहीं, मन से ओर काया से, ६ करे नहीं, 
अनुमोदे नहीं, बचन से ओर काया से, ७ क 
राबे नहीं, अनुमोदे नहीं, मन से ओर वचन 


( २७ ) 
से, ८ करावे नहीं, अनुमोदे नहीं, मन से ओर 
काया से, ९ करावे नहीं, अनुमोदे नहीं, वचन 
से ओर काया से । 


दो करण और तीन योग से तीन भाँगा 
(३) होता हें:-१ करु नहीं, करावे नहीं, मन 
से, वचन से और काया से, २ करूँ नहीं, अनु- 
मोदे नहीं, सन से, चचन से, ओर काया से, 
३ करावे नहीं, अनुमोदे नहीं, सन से, वचन 
से, काया से । 

तीन करण ओर एक योग से तीन भांगा 
(३) होता हैं -१ करे नहीं, करावे नहीं, अनु- 
सोदे नहीं, मन से, २ करे नहीं, करावे नहीं, 
अलुमोदे नहीं, वचन से, ३ करे नहीं, करावे 
नहीं, अनुमोदे नहीं, काया से। 

तीन करण और दो योग से तीन भांगा 
होता हे-१ करे नहीं, करावे नहीं, अनुमोदे 
नहीं, मन से और वचन से, २ करे नहीं, 


६ श्ट 


करावे नहीं, अनुमोदे नहीं, मन से ओर काय 
से, ३ करे नहीं, करावे नहीं, अनुसोदे नहीं 
वचन ओर काया से । 
तीन करण ओर तीन योग से एक भार 
होता हे.-१ सन से, वचन से, काया से, क 
नहीं, करावे नहीं, अनुमोदे नहीं । 
सर मिलाकर नीचे प्रमाणे होते ह-ए 
करण और एक योग से नव, एक करण ओ 
दो योग से मव, एफ करण और तीन योग : 
तीन दो करण और एक योग से न, दो कर 
ओर दो योग से नत्र, दो करण ओर ती 
योग से तीन, तीन करण ओर एक योग * 
तीन, तीन करण, दो योग से तीन, त्तीन करः 
तीन योग से एक याने ४९ भोगा होता हैं । 


(२५०) पच्चीसवें बोले पांच चारित्र [८ 


१ सामायेक चारित्र, २ छेद्ोपस्थापनी 


(९ ) 
चारित्र, ३ परिहारविशुद्धि चारित्र, ४ सूक्ष्म- 
सपराय चारित्र, ५ यथाख्यात चारित्र। 
(२६) छवीसवें वोले नय सात [७] * 
३१ नेगमनय, २ सम्नहनय, हे ठयवहा- 
रनय, ४ ऋजुसूत्रनय, ५ शब्दनय, ६ सम- 
भिरूढनय, ७ एवभृतनय | 
(२७) सत्तावीसमें बोले चार निश्षिप [४] 
१ नामनिक्षेप, २ स्थापनानिक्षेप, ३ द्वव्य- 
निक्षेप, ४ भावनिक्षेप । 
(२८) अठावीसवें वोले पांच समकित [५] 
१ उपशम समकित, २ क्षयोपशम सस- 
फित, ३ क्षायिक समकित, ४ सास्वादन सम- 
कित, ५ वेदक समकित । है 
(२९) उन्नतीसवें वोले नव रस [९] 


१ क्षुगाररस, २ वीररस, ३ करुणरस, ४ 


( हे० ) 


हास्यरस ५ रोद्रस, ६ भयानकरस, ७ अद्भुत- 
रस, ८ विभत्सरस, ९ शातरस । 


(३०) त्रीशवें बोले वावीश अभक्ष्य [२२] 


१ बडका पींपु, २ पीपल का पींपु, ३ ऊँबर 
का फल, ४ पिपरी पींपु, ५ कठुबर का फल, 
८६ शहद, ७ माखण, ८ सास, ९ सदिरा १० 
११ बिप ते (अफीण), सोमल प्रमुख, १९ करहा 
(ओला ), १३ सब जाति की कच्ची मिह्ठी, १४ 
रात्रिभोजन, १५ वहुचीज फल, १६ अनतकाय 
कदमूल फल, १७ घोलानु अथाणु, १८ काचां 
(गोर्समा करेला बडा, १९ वेगण रींगणा, २० 
जेनु नाम न जाणता होइए णएवा अजाण्या 
फुल, फूल, २१ तुच्छ फल ते चणीया बोर 
सथा कुअछी वस्तु, अत्यत काचा फछ, तथा 
पीछूडा, पीचु श्रमुस, २९ चलित रस, ते सडेछु 
अन्नाढिक जेनो काल पूरो थयाथी स्वाद बदल्यों 
होय, चलित रस थई गया होय । 


( ३१ ) 


(३१ ) एकत्रीश में वोले चार 
अन्ुयोग [ ४ ] 
१ द्रव्यानुयोग, २ गणितानुयोग, ३ चरण- 
करणानुयोग, ४ घर्मकथानुयोग । 
(३२) वतीस में वोले तीन तत्त्व [३] 
१ देवतत्त्व, २ गुरुतत्त, ३ घर्मतत्त्व । 


(३३) तेतीस में वोले पांच समवाय [५] 
१ काल, ९ स्वभाव, ३ नियति, ४ पूर्व- 
कृत कर्म, ५ पुरुषकार ते उद्यम । 
(३४ ) चोतीस में बोले चार प्रकार 
का पाखंडीयो 
१ एक क्रियावादी का एक सो अस्सी भेद 
( १८० ), २ दूसरा अक्रियावादी का चौरासी 
भेद (८४ ), ३ तीसरा विनयवादी का बत्तीस 
भेद (३२), 9 अज्ञानवादी का सडसठ भेद 


( ३०) 
(६७ ) इस प्रकार सब मिलकर ३६३ भेद 
होते है, सो सूयगडागसूत्र से जाणना । 

(३५) पैतीस में चोले श्रावक का २१ ग्रुण 

१ छुड़ बुद्धि का न होय पण गभीर होय, 

२ पच्ेन्द्रिय स्पष्ट होय, रूपवत होय याने सर्वे 
अगोपांग पूर्ण होय, ३ सोम्य प्रकृतिवाला होय, 
स्वभावे अपापकर्मी होय, ४ सदाचारी होय, 
सर्च छोक को बछभ (९ प्रिय ) होय, प्रशसा 
करने योग्य होय, ५ सक्कि्ठ परिणाम से रहित 
होय, क्रूर चित्तवाला न होय, ६ इस छोक, 
परलोक के अपाय से डरे, और अपयश से डरे, 
७ अशठ होय, दूसरे को ठगे नहीं, ८ दाक्षि- 
ण्यवालछो होय, दूसरे की भार्थना को भग करे 
नहीं, ९ स्वकूलादिकनी छजावालो होय, अ- 
कार्य वर्जनीय होय, १० दयावत होय, ११ 
सौस्य दृष्टिवालो होय, १२ गरुणी मनुष्यों का 
पक्षपाती होय, १३ भल्ली धर्मकथा का उपदेश 


( हे३ ) 


देनेवाला होय, १४ सुशीलादि अनुकूल परि- 
वारयुक्त होय, १५ ऊंचा विचारवाला, दीघदर्शी 
होय, १६ पक्षपात रहित, शुणदोपविद्येप को 
जाणे, १७ वृद्ध पुरुष, जो परिपक्व बुद्धिवाला 
होय, उसकी सेवा करनेवाछा ओर अनुयायी- 
पणे चलनेवाला होय, १८ ग्ुुणी पुरुष का विनय 
करनेवाछा होय, १९ किया हुवा उपकार का 
जाननेबाला होय, २० निर्लोसी हो कर अपनी 
खेच्छा से उपकार करे, २१ ल्धलक्ष से वह 
धर्मातुष्ठान व्यवद्वार का रक्ष भ्राप्त हुवा हो,- 
यह एकवीश ग्रुण जिसमें होय वह प्राणी धर्म 
रूप रत्न को प्राप्त करने योग्य होय । इति ॥ 





भय 


॥ अथ शिखामण का १९२ घोल ॥ 

१ कोई पण शुभ क्रा्य करता गिलम्प करना नहीं, २ 
मतछब बिना छंयारा करना नहीं, ३ ज्ञानी दो करके 
गये करना नहीं, ४ बनता सुधी क्षमा अवश्य धारण करनी, 
५ घर की गुप्त बात ऊ्िसी को ऋहना नहीं, ६ स्री और 
पुत्र की बरी पात कहना नहीं, ७ मित्र से कोई प्रकार का 
भेद रखना नहीं, ८ घूरे मित्र का पिश्वास करे नहीं, ९ प्रेम 
रखनेयाली खी का विश्वास कर नहीं, १० कोई भी फार्य 
करते बरत विचार करना, ११ माता पिता और गुरु तथा 
बड़ पुरुषों का उिनय करे, १२ स्त्री को गुप्त बात कह नहीं, 
१३ पेट भराय इतने भोजन में सम्तोपष रखना, १४ पिद्या 
पढ़ने म॑ सम्तोप रखे नहीं, १५ दान देते वरत घबराना 
नहीं, १६ तपस्था करने मे पिछे हटे नहीं, १७ ग्रहण 
की हुई प्रतिन्षा का भग परे नहीं, १८ अन्याय से द्रव्य 
उपाजन करे नहीं, १९ शरीर की ताऊत विचारे बिना 
युद्ध करे नहीं, २० दु ख़ के समय मे धैर्य को छोड़े नहीं, 
२१ बूरे काये से दूर रहना, २२ बगुले के माफिक इन्द्रिय 
फो वश में रखे, २३ हुकड़े की माफ़ प्रभाते सब 
से पहले उठना, २४ शरीर से आलख को दूर करना, 


( ३५ ) 


२५ निद्रा मे सचेत रहना, २६ मन चिंते काम को प्रा किये 
विना क्लिसी को कहे नहीं, २७ सामरे के अन्दर चतुराई 
भ्वारण करनी और मूखोई तजूनी, २८ गुण लेने मे ग्रयस्त 
करना, २९ नीच मनुष्य से मी उत्तम विद्या छेनी, ३० 
परोषर के साथ प्रीति करनी, ३१ केश के स्थान पर मौन- 
पृणा धारण करना, ३२ बड़े के साथ पर करना नहीं, 
३३ लेने देने में, मोजन मे, विद्या पढ़ने में, व्यन॒पार में 
और यैद्य के मामने छा करनी नहीं, ३४ क्लेश के स्थान मे 
खड़ा नहीं रहना, ३२५ अग्नि, गुरु, ब्राक्षण, गाय, कुमारी, 
और शाद्ध की पुम्तक पर पेर (पग) नहीं लगाना, ३६ घी, 
तेल, दद्दी, दूध, आदि सुछे (उघाडा ) रखे नहीं, ३७ 
चैद्य, गुरु, राजा, नदी, व्यवह्वारो ( बाणीयों ) ये पाँचों 
जहाँ पर न हो वद्ों पर यसना नहीं, ३८ नीच से पियाद 
करे नहीं, ३९ जिससे जीव को जोखम होना होने तो बह 
घन का त्याग करना, ४० शउ के उपर निद्देयता फरना 
नहीं, ४१ मूखे, फायर, अभिमानी, अन्यायी और दुष्ट 
इसने को खामी करना नहीं, ४२ भूर्स को हितोपदेश दना 
नहीं, ४३ परस्ती का सदा त्याग करना, ४४ इन्द्रियों को 
हमेशा बश मे रखना, ४५ मूस से मित्रता करनी नहीं, ४६ 
लोमी को द्रव्य से वश करना, ४७ गक्ति होते हवे भी 

आया को भग करना नहीं, ४८ शुण विना मात्र आडस्थर 
से रीक्षदुं नहीं, ४५ राजा खुश होवे तो पण विश्वाख करना 


( ३६ ) 


नहीं, ५० एक अक्षर शिखानेयालें फो मी गुरु मानना, ५९ 
पानी छाँण करक और देख कर पीना, ५१ प्राणान्त होने 
पर भी सत्य को छोखना नहीं, ५३ अपना अप्ग्रुण शोधी 
काढ़ना, 5४ राजा की स्त्री, गुरु की स्री, मित्र की री, 
सास और अपनी माता इन पाँचों को माता समझना, ५५ 
कार्य और सत्कार बिना किसी के घर जाना नहीं, ५६ बचन 
में दारिद्रपणा रखना नही, ५७ लेखण ( कलम ), पुस्तक 
और ख्री इन तीनो को किसी फो देना नहीं, ५८ आमदानी 
देख कर खच करना, ५९ हरेऊ विधा मुखपाठ रखनी, 
६० खामी मसन्न होने पर गर्षित होना नहीं, ६१ फरियारणु 
देसे प्रिना हाथ दना नहीं, ६२ असर बॉधनेवाले तथा वाक्षण 
को उधार दना नहीं, ६३ नठ, बटलेल, वेश्या तथा जुपरारी 
को उधार दना नहीं, ६४ गुप्त धन ढेना तो हुशियारी से 
पका बन्‍्दीवत्त करना, ६५ दो चार साक्षी राझ्या प्रिना 
घन देना नहीं, ६६ उधार छाया हुआ घन सुदत पहले द 
देना, ६७ घर में पैसा होवे तो कर्जा करना नहीं, ६८ दना 
होय तो दने मे उद्यम रखना, ६९ औतियत के साथ ग्राय* 

लेना देना करना नहीं, ६० चोरी की हुई वस्तु अगर मुफ्त 
मिल्ले तो भी लेनी नहीं, ७१ दुराचारी की भागीदार बनाना 
नहीं, ७३ लाधण करना नहीं, ७३ खातीदार को किल्लीदार 

( ख़जानची ) करना, ७४ लिया होय तथा दीया होय तो 

लिखने म आलख नहीं करना, ७५ नग्रे नये गुमास्ता तथा 


( ३७ ) 


प्ुनौम करना नहीं, ७६ जाति के साथ नम्नता रखनी ७७9 
स्री की मीठा बचन से बोलना, ७८ शत्रु के पेट में घुस कर 
चन्ञ फरना, ७९ मित्र के पास मी साक्षी बिना थापण 
( अनामत ) रखनी नहीं, ८० एक दो बड़े आदमियों से 
जान पहिचान जरूर करनी, ८१ जदहों तक बने फ्रिसी की 
गवाह नहीं भरनी, ८२ परदेश मे ऊेफ़ी वस्तु ( नशीली 
वस्तु ) सेयन करनी नहीं, ८३ उत्सय छोड़ कर, गुर और 
“पिता को अपसान कर के, लड़के री रोया कर के, दृत्या 
कर के, त्यार हुआ भोजन निम्नदी ( छोड़ कर )| रोता 
हुआ सुन कर, मधुन कर के, ऊलटी कर के, नभीफ आये 
हुए प्चे फो तिरस्फार कर के ( अगगुणी ), दूध का भोजन 
कर के इतत्रा वासना (जोग ) फर के आत्महितैषी को 
परदेश जाना नहीं, <४ जिस घर मे कोई आदमी न होय 
चहों पर नहीं जाना, ८५ कारण प्रिना अपने धन की 
आंध्या न करना, ८६ परदंश में आडबर घारण करना, ८७ 
फिसी की बात किसी की कहना नहीं, ८८ माता पिता 
की आधा को भग करना नहीं, 4९ मातापिता की सेया 
चकिरी से मन से करना, ९० गुरु और माता पिता का 
हररोज पग दबाना, ९१ माता पिता के सामने श्र 
श्रोलना नहीं, ५२ माता पिता के धार्मिक मनोरथों,फों पूरा 
करना, ५३ बडे साई को पिता समान जाणना, ९४ भाई 
की पूरी दशा को दूर करना, और कुमार से बचोना, 
5५ शेग में, दुष्फाल भ॑ (चूरे परत), श्र के 


( ह८ ) 


राजदरबारें म॑, ईंतनी जगदद भाई की मदद करना, ९4 कोई 
भी उत्तम काम में मोई यो भूलना नहीं, ९७ नाटक, 
फ्लौतुंक, घंणे जनों म स्ली को जाने दना नहीं, ९८ स्री 
से भरली प्रमार सेवा कराना, ९९ स्री दो रात में बाहर 
जाने देना नही, १०० स्वी प्रोध म हो तो उसकी मनया 
लेना चाहिएं, १०१ द्वी वो घर के काम में द्रब्य देकर 
बतना, १०२ उत्सय के दिन संगासपधी को भूलना नहीं, 
१०३ दु सी, सगा, सवधीयों की मदहायता करना, १०४ 
संबन्धी( छुहुदी ) से कदापि परिरोध करना नहीं, १०५ जिस 
घर में एंकडी स्ली हो उस पर में जाना नहीं, १०६ घ्म के 
क्राम मे सगा सबन्धीयों को झुढाना, १०७ उचासी फम्ते, 
छींक, डफार लेते मुख दबाना नहीं, १०८ उल्टा व सीवा 
सोना नहीं, १०९ भोजन करते छींक आवे तो पानी 
पीना, ११० खड़े खड़े पेशाय करना नहीं, १११ खड़ें खड़े 
पाणी पीना नहीं, ११२ सोते समय छाती पर हाथ रखना 
नहीं, ११३ फन्‍्या अच्छे बश्च(इुल) म देना, दु सी वश 
मे । दुना, ११४ झन्या का इ्ब्य छेना नहीं, ११५ क्या 


( ३९ ) 


पहँह अपनी बढ़ाई करना नहीं, १९३ बलयान होते हुए मी 
निरुयमी होना नहीं, १२३ फपटी के आउम्बर का यिश्वाम 
न करना, १२४ गई वस्तु का शोक न करना, ११५ छठ 
होय तो भी उसके मरण समय स्मशान जाना, १२६ शूर- 
पीर दो कर, निर्भल को दुःख देना नहीं, १२७ अति आपदा 
( कष्ट ) पड़ने पर आत्मघात करना नहीं, १२८ हँसी करते 
फिसी का सर प्रकाशना नहीं, १२९ हँसी करते किसी पर 
क्रोध करना नहीं, १३० दो आदमी पजिचार करते हो वच्दों 
नहीं जाना, १३१ मरुसिया ( पच ) इनकार करे, उम काम 
को करना नहीं, १३२ खराब काम कर के खुशी न होना, 
१३३ तपस्या करते क्षमा घारण करना, २१३४ पढ़े हुवे 
शाख्र की दर्तेज समारते हुए रहना, १३५ पुरुषों को शत्रि 
में दर्पण देखना नहीं, १३६ शयन, मेथुन, निद्रा, आदर ये 
सन्ध्या समय यर्जना, १३७ रोटी देना पण ओटली (स्थाम ) 
देना नही, १३८ सब से जाणपिछाण रखना, १३९ भोजन 
कर के एक प्रहर पूरा न हुया उस समय तक फिर भोजन 
करना नहीं, दो प्रहर होने पर फिर भोजन कर लेना, दो प्रहर 
पूरा हो जाने पर भूखा रहना नहीं, १४० स्त्री की प्रशता 
उसके भरण बाद करना, १४१ राजा, देय, गुरु के पास 
खाली द्वाथ जाना नहीं, १४२ निर्ूज स्त्रीसे हँसी न 
करना, १४३ शुम कार्य में विलंध न करना, १४४ थूप से 
आऊर तुरत पाणी पीना नहीं, १४५ आधी रात में उच्चे 
स्पर( अयाज ) से भेद की बाते कहना नहीं, १४६ ओजन 


( ४० ) 


के धीच में और आसीर म जल प्रीना, १४७ अज्ीर्ण 
शेने पर एक दो ठऊ मोजन ने करना, १४८ सुझ्ञी के 
समय दुख की बाते छोड़ देनी, १४९ कोई क्रोध के 
आवेश से कठोर वचन कझह, तो मी न्याय मांगे शो 
छोड़ना नहीं, १५० माता, पिता, गुरु, शेठ, स्वामी, 
राचा, इन की निंदा फरना नहीं, १५१ मू्ख, दुष। 
अनाचारी, मलिन, धर्मनिदक, इशीलीओ, ठोमी और 
चोर, इनकी संगति कर्मी मी करना नहीं, १५२ अननान 
आदमी की बढ़ाई फरना नहीं, १५३ अनजान आदमी रो 
अपने घर म ने रसना, १५७ पनजान दुलक साथ सगाई 
छरना नदीं। १५५ अनजान आदमी को नौकर न रखना, 
१५६ अपने से बड़े पुरंप उपर कोप न फरना, १५७ बढ़े 
पुरप के साथ केश नहीं करना, १५८ गुणी पुरुष के साथ 
बादग्रियाद ने करना, १५९ दारिद्रता आ जाये तप प्रथम 
कम्माड के माफिक इच्छा राखे वह मूखे, १६० अपने गुण का 
बखाण करे सो मूख, १६१ ऊर्ज़ फरके धर्म कर सो भूर्ख, 
१६२ उधार दिया हुआ धन न मोँगे सो सूखे, १६३ अपने 
इड़ुम्ब से विरोध और दुसरे से प्रीति कर सो मूर्ख, १६४ 
न्याय से धन उपार्जन करना, १६५ दश के विरुद्ध कोई 
कार्य न करना, १६६ राजा के दुश्मन के साथ संगति 
( सौद्त ) नहीं करनी, १६७ बहुत मनुष्या के साथ विरोध 
ने करना, १६८ अच्छे पड़ोसी के पास रहना, १६९ दूमरे 
भा घर्म झूठा करना नहीं, १७० अपने पास रहनेवाले फी 


( ४१ ) 


मलाई (हित ) करना, १७१ बुरा लेख लिखना नहीं, 
१७९ देव, गुरु के विषय में भक्ति रखना, १७३ दीन और 
अठियि की घने जबतक सेया करनी, १७४ जो भाग्य में 
होगा बह मिलेगा एमा मरोसा करके उद्चम फो छोडना 
नहीं, १७५ चोरी की यस्तु लेनी नहीं, १७६ अच्छी और 
बुरी उस्तु को भेढ़ी करके वेचना नहीं, १७७ आपत्ति काल 
(नियोण फरने के लिये राजा का आश्रय लेना, १७८ तप- 
सी रो, पैय को, मर्म फो जाननेवाले की रमोई करनेगरारे 
को म्रयादी को, बड़े पूजनीय को इतने को फोपाना नहीं, 
१७५९ नीच फी सेवा करनी नहीं, १८० विश्वामघात फरना 
सही, १८१ सर्च यउस्तु का नाथ दोता द्ोवे तो भी अपनी 
बाणी का पालन अवश्य करना, १८२ धर्मणास्त्र जाननेवाले 
के पाम बैठना, १८३ किसी की निन्‍्दा नहीं करनी, १८४ 
मांगे मे चलते पान न खाना, १८५ आसी सपारी को दाँत 
से तोड़ना नहीं, १८६ अपनी बात कहे अपनी बात पर ही 
इसे, जैसा तैमा बोले और इस लोक और परलोऊ के बिंरुद्ध 
काम रे ये सत्र मू्खों के चिह्न हैं, १८७ उपद्रय के स्थान 
पर रहना नहीं, १८८ आवक देख कर खर्च करना, १८९ 
द्रव्य के अनुसार बच्ध पहनना, १९० लोक-मिन्दित काम 
करना नहीं, १९१ खोदा तोल, खोटा माप रखना नहीं, १०२ 
जैबर अडानगत राख्या दिना रुपया पैसा देना नहीं। 


' ॥ समाप्तम॥ 


कल 2 
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अर 


॥॒ 


दफा 


॥ अथ सांसायिक लेने की विधि॥ 
---२०#६&---- 

प्रणम्य प्रणताशेपसुराखुरनरेश्वरम्‌ । 

तत्चन्न तत्त्वदेष्लार महाबीर जिनोत्तमम्‌॥ १ ॥ 

श्रापक, भ्रापिफा सामायिक ठेने से पहिले शुद्ध वस्र 
पहन कर, चौकी(बाजोठ) आदि उच्च स्थान पर पुस्तक और 
जपमालाए नरकारयाली ) आदि रख कर, जमीन पूँज कर, 
आसन प्रिछा कर, चरवला और छझुंहपत्ति लेकर बठे। बैठ के 
माँग हाथ में मुहृपत्ति मुख के आगे रख कर दाहिने हाथ 
को स्थापन किये हुवे पुस्तक आदि की स्थापना के सम्रुख 
कर के नयकारमत्र पढ़े । 

नमी अरिदिताण | नमो मिद्धाण। नमो आयरियाण | 
नमो उपज्ञायाण | नमो छोए सबसाहण। ऐसी पच 
नमुकारों | सब पावष्षणासणों | मगलाण च संदेसि | पढम 
हवह संगल ॥ १॥ 

( ऐसे एक नवझार गिन कर ) 

पथरदियसवरणे, तह नयविद्ववमचेरगुत्तिघरों । चउपिहक- 
सायध्की, इथ अद्वरस गुणेहिं सछत्तो ॥१॥ पच महबयजत्तो, 
पचरिद्ायार पालणसमत्थो, पचममिओ तिगरुत्तो छत्तीस गुणों 
गुरू मज्छ ॥ २॥ 


( ४३ ) 


[ ऐसे पर्चिदिय कह्दे, यदि प्रथम से आचार्य प्रणुग की 
उस स्थान पर स्थापनी की हुई हो सो पचदिय नहीं कहना | ( पीछे $ 


इच्छापि खम्ामतणो | चदिउ जएंणिक्षाए निसीहि- 
आए मर्थएण बंदपप | 


इच्छाकारेण सदितिह भर्गवन्‌ ! इरियाउेहिय पेंडिक 
सामि  इचछ । इच्छामि पडिकमिउ, इरियायहियाए, दिशा 
हणाए गमणागमो, पाणकमणे, दीयक्रमणे, दरियकमणे 
ओम उत्तिंग पणगदर्ग मद्ठी मकडासताणा सभगे, जे से 
जीवा विरादियां, एगिंदिया, येहदिया, तेडदिया, चठरिदिया, 
पत्रिढिया, अभिहया, तत्तिया, छेमिया, सघाइया, सघद्ठिया, 
परियातिया, किलामिया, उद्धविया, ठाणाओं ठाण सकामिया, 
जीवियाओ, ववरोरिया तस्स मिंच्छामि दुकड । 


तस्म उत्तरीकरणेण, पायच्छित्तकरणेण, विसोद्दीकणेण, 


विसल्लीऊरणेण, पात्राण, कम्माण निग्घायण्टाएं टामि 
काउस्सग्ग ॥ 


अन्नत्य ऊमसिणण, नीससिएण, खामिएण, छीएण, 
जमाइएण, उदुएए, चायनिस्ग्गेण, मप्लिए, पित्तमुन्छाए, 

सुमेदि अगसचालेहिं, सुहुमेदि खेलसचालेहिं, सुहमे्ि 
दि्वितचालेहि, ए्वमाइएहिं आंग्रारेहिं अमग्गो अगशिराहिओं 
हुझ मे काउस्मग्गों। जाब अरिहताण मगवताण,' नप्नेके रेण द 
पारेमि ताय कार्य ठाणेण मोणेण ब्ोणेण-अप्याण वोसिरामि+ 


( ४४ ) 


( यहां एक छोगसरस का था चार नवकार का काहइस्सग्ग 
करना | पीछे प्रगट छोगस्स कहना, वह नीचे लिखे अनुसार ) 


लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिदते 
कित्तइस्स, चउवीस पि केयलछी ॥ १ ॥ उसभमजिअ च बद, 
समवमभिणदण च सुमइ च। पउमप्पद्ठ सुपास, जिण च॑ 
खदप्पह चढ़ ॥ २ ॥ सुविहि च पुृष्फत, सीअल-सिक्षस 
बासुपुज्नच च। प्रिमठमणत च निण, धम्म सर्ति च धदामि 
॥ ३ ॥ कुथु अर च मल्लिं, पद मुणिसुदय नमिजिण च । 
बदामि रिह्नेमिं, पास तह बद्धमाण च ॥ 9 ॥ एय मए 
अमिषपुआ, पिहुयरयमला पह्ीणजरमणा। चउयीस पि 
जिणपरा, तित्थयरा में पसीयतु ॥ ५॥ फ्ितिय वदिय 
महिआ, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गबोहिलाभ, 
समाहिपरसुत्तम दितु ॥ ६ ॥ चदेसु निम्मझयरा, आइय्रेसु 
अद्विय पमासयरा | सागरवरगमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥ 

( पीछे उमरासगण देना ) 

इच्छामि खमासमणी वदिउ जायणिज्ञाए निसीहिआए 
भर्थएण वदामि ॥इच्छाकारंण सदिसद भगयन्‌ | सामायिक 
प्ृदपत्ति पढिलेडु ! / इच्छ ”। 

( ऐसे कद्द फर सुपत्ति पडिलेहना | पीछे ) 


इच्छामि खम्तासमणो चदिउ जायणिस्ाए निसीहिआए, 
मत्यएण वदामि॥ इच्छाकारण सद्सिह मगयन ! सामायिक 


( ४५ ) 


सतिमाहूँ ? ४ इच्छ ” | इच्छामि खमासमणो बदिउ जाव- 
गिन्नाए निसीहिआए मत्यएण बदामि ॥ इच्छाकारेण सदि- 
सह मगपन्‌ | सामायिक्र ठाउ $ / इच्छ ” | 

( ऐसे कद्दू कर दोनों हाथ नोड़ कर एक नवकार नीचे 
मुतय ग्रिलना ) 

नमी अरिदताण | नमी सिद्धाण । नमो आयरिआण | 
नमी उपज्ञ्ञायाण। नमो छोए सवसाहूण। ऐसो पच नम्ुकारों। 
संवपावष्पणासणों | मगलाण च सेसि | पठम हयड संगल॥ 


(पीछे “ इच्छाकारि भगयन्‌ ' पसाथ क्री सामायिक लडऋ 
ज्यरावोजी ? ? ऐसे बोल कर  करेमि भते ! स्वय उच्चरे, यदि 
गुरु या वडील द्वो तो उच्चसये ) 

फरेमि भत | सामाइ्य, सायज्ञ जोग पचदखामि जाद 
नियम पज्जुयासामि, दुनिह्व तिप्रिहिण मणेण बायाएं फाएण 
ने सरेम्रि न फारवमि तस्म मते ! पढ़िकमामि निंदासि 
गरिद्यामि अप्पाण बोसिरामि ॥ 

( पीछे ) 
इन्छामि खमासमणो घदिउ जावणिज्ञाएं निमीहिआए 
भत्थएण वदामि ॥ इन्ठाकारेण सदिसद मंग्रवन्‌ ! वेसणे 
सदिसाहँ १ “ इच्छ ” इच्छामि खमाममणों घढिउ जावणि- 
ज्ञाए निमीदििआए मत्यएण वदामि ॥ इच्छाकारेण सदिमइ 
भगनन्‌ | बेसणे ठाउ $ ४ इच्छ ” इच्छामि रवमासमजो _ 


| 


( ४६ ) 


बदिउ ज़ावणिजञाए निप्तीहििआए, मत्यएण वदामि ॥ इच्छा 
कारेण सदिसद भगवन्‌ ! सज्ञाय सदिमाईँ १ “ इच्छ ” 
इच्छामि खमासमणों चदिउ जायणिज्ञाए निसीहिआए 
अत्यएण बदामि | इच्छाकारण सदिसह भगवन्‌ ! सज्ञाय 
क़रु 9. ० ड्न्छ १८4 ॥ 
( ऐसे कद्द कर द्वाथ जोड फर तीन मवकार शुणना ) 
॥ इति सामायिक्त विधि-लेने की सम्पूण॥ 


नोट--सामायिक में स्वाध्याय व नवकारवाली फेरना, 

विकथा को त्याग देना | 
जनम पिलुईननत+- 
अथ सामायिक पारने की विधि । 
जइलशिनत-- 

इच्छामि ख़मासमणों वदिउ जायणिज्ञाएं निमीहिआए 
अत्यएण वदामि ॥ इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ | इरिया- 
बहिय पडिकमामि इच्छ | इच्छामि पड़िकमिउ, इरियावहि- 
गाए, गमणागमणे, पाणक्मोणे, धीयक्रमणे, दरियक्मणे, 
ओसा उचिग।पण़ग दरा मड्ठी मकड़ा सताणा सकमोे, जे 
में ज्ञीगा बिराहिआ एमिंदिया, बेइदिया, तेइदिया, चत- 
रिंदिया, पच्रिंदिया, अमिदया, वत्तिया, छेसिया, सघाड़या, 
सघद्ठिया, परियारिया, किलामिया उद्विया ठाणाओठाण 
सक्रामिया, जीवियाओ बबरोयिया तस्स मिच्छामि दुकड | 


( ४७ ) 


_रस्म उत्तरीकरेण, पायच्छिच्तकरणेण, विसोहि- 
रण, विसल्लीफरणेण, पावाण कम्माण, निः्धायणद्वाए, 
प्रि काउस्सग्ग ॥ 


अन्नत्व ऊमसिएण, नीससिएण, खासिएण, छीएण, 
भाइएण उद्युणएण बायनिसग्गेण ममलिए, पित्तमुच्छाए, 
हुमेदं अगसचारेहि, सुहमेहि खेलसचालेहि, सहमेहिं 
देट्टिसत्नालेहिं, एचमाइएडि आगारेहिं अभग्गी अप्रि- 
हिओ हुज्ज मे क्राउस्सग्गो । जाब अरिहताण, भगवताण, 
पुकारेण, मे पारेमि ताब काय ठाणेण मोणेण झाणेण 
प्पाण प्रोसिरामि । 

(एक छोगस्स या चार नवकार का काउस्सग करना, 
काउस्सग्ग पासफे भ्रगट छोगस्स ऋद्दना ) । 


लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहते 
कित्तरस्स, चउबीसपि फेंबलछी ॥ ९ ॥ उसभमजिअ च पढे, 
समवममिणद्ण च सुमई थे । पउमप्पह् सुपास, जिण च 
घदृप्पह घढे ॥ २॥ सुविहिं च पुष्फदत, सीअलूमिजसवा- 
सुपुठ्त च । विभमलमण त च जिण, धम्म सति च॒ बदामि 
॥श॥ छुथ अर च मर वेदे छुणिसुदय “नम्तिजिण च। बदा- 
मि रिहृनेमिं, पास तद् वद्धमाण च॥ ४ ॥ एप मए अभि- 
शरुआ, विहुयस्यमछा पहीणजरमरणा हे 
तित्यय्शम पसियत ॥ ५॥ कर 


( छंद ) 


लोगस्म उत्तमा सिद्धा। आरुगोहिलाभ, समाहिवस्मु- 
त्तम दिंतु ॥ ६ ॥ चदेसु निम्मलयरा, आइच्सु अहिआ पया 
सयरा । सागरपरगम्मीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥ ७ ॥ 


इच्छामि खमासमणों वदिउ जायणिज्ञाए निसीहिआए, 
मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण सदिसह भग्रवन्‌ ! भुहफपत्ति 
पडिलेशु १। 

(ऐसे कह कर मुहपत्ति पडिलेहना, पीछे रामासमण देना ) 

इच्छामि खमासमणों ! वदिउ, जायणिजाए निर्सीहिआए 
मत्थएण बदामि ॥ इच्छाफारेण सदिसह मगपन्‌ ! सामायिञ 
पारमि ६ ' यथाश्रक्ति ! इच्छामि खमाससणों बदिउ ज्ञाव- 
गिज्ञाए निश्नीह्षिआए मत्यएण बक्षामि ॥ इच्छाकारेण सदि 
सह भगपन्‌ | सामायिअ पारिअ ' तह॒चि | 

( ऐसे कह कर दाहिने हायकों चरबले या आस पर रस 
कर, मस्तक झुका कर एक नवकार मत्न पढ़ कर ६ सामायि- 
अवयजुत्तो ! सूत पढे )--- 

नमो अरिहताण । नमो सिद्धाथ । नमी आयरियाण , 
नमो उपज्ञ्ञायाण । नमी छोए सबसाहूण । ऐसो पच नम्ु- 


कारो । सद्पाउप्पणासणी | मंग्रलाण च संवेरसि। पढम हब 
मंगल ॥ 


पमाइअ बयजुची, जाय मणे होई नियमसजुत्तो | छि- 
नई असुद्द कम्म, सामड़अ जचिआवारा | १ ॥ सामाइ 


( ४९ ) 

अप्रिउ कए, समणों हय सायओ हयह जम्हा | एएण कार- 
एण, बहुसो सामाइअ कुझा ॥ २ ॥ मेने समायिक विधिसे 
हिया, पिघिसे पूर्ण किया, त्िधिमे जो फ़ोई अगिधि हुई ह्ठो 
हो प्रिच्ामि दुकड । 

दस मन के, दस पचन के, बारह काया के ये कुछ 
बत्तीम दोपी में से कोई दोप लगा दो तो मिच्छामि दुकड । 

॥ इति सामायिक पारने की विधि समाप्ता ॥ 
आा-+-पि> ६ 
| ७ ४ 
॥ अथ सुरुवंदन विधि ॥ 

गुरु भहाराज के सामने खड़े हो कर पाचों अगों 
(शिर १, द्वाथ २, पाव २) को नमाकर तीनयार ४ ख़मा- 
सम्रेणा ” दना । 

॥ अथ खमासमण ॥ 

इच्छामि समासमणों ! यदिउ जातणिज्ञाए निसीहिआए 
मत्थएण बदामि । 

( इतना कद्दू कर सड़े हो कर गुरु सन्मुख दोनों द्वाथ 
जोड़ कर “ इच्छकार सुहराइ ” का पाठ कहना ) 

॥ अथ इच्छकार सुहराह ॥ 
इच्छकार सुदरराइ ( ढेवसि ) सुख तप शरीर निराघाध, 


(७० ) 
सुखसजम जाता निर्देदों छो जी, स्वामी शाता छे जी, 
मातपाणी का लाभ देजो जी । 

( इतना कद्दू कर गुरु के सामने सडे पड़े ही * अब्मु 
ट्विओ ” का पाठ फहना ) 

॥ अथ “ अब्मुद्विड ” ॥ 

इच्छाऊारेण सदिसद मगवन्‌ ! अब्शुट्धिओमि अन्मितर 
शइअ (दयमिअ ) खामेउ इच्छ खामेमि राश्य ( देवमिय ) 

( इतना कह कर शिर झुका के दाहिना द्वाथ भूमि पर 
रख, बाया द्वाथ भुस के आगे रख कर घुटनों फे यछ बेठ 
निम्नलिखित पाठ पढ़ना ) 

ज रकि थि अपत्तिय परपत्तिय भत्ते पाणे विणए येयावच्चे 
आहलाव सलावे उच्चामण समासणे अतरमासाए उबरिभासाए 
ज कि चि मज्य् प्रिणयपरिहीण सुहुम वा बायर वा तुमे 
जाणह अह न जाणामि तस्म मिन्छामि दुकड़) 


॥ इति झशुरुवदन विधि ॥ 


हक. ५-दकी 


देवदशन विधि 
-+>968---- 
श्री मदिरजी में देवदर्शन करने के लिये जाते समय 
अम्पूर्ण और स्पच्छ यस्र पहन कर उत्तरासन करके जाना 
चाहिये, क्योंकि श्रद्ध तो राजा और इन्द्रों से भी घड़े है 
इस हिये उनके मामने जैसे तेसे ( अशुद्ध ) पत्तों समेत 
: नहीं जाना चाहिये | 


भदिर के पहले दरवाजे में प्रवेश करने ही पहिले 
निप्तिही ( सासारिक सायद्य का! छोटने रुप) ऊग्नी 
चाहिये । इस समय अपने घरबार के कार्मों फा सनभे 
पिचार न होना चाहिये परन्तु थदि मंदिर का कोई काम 
हो तो उस पर ध्यान दे सकते है। और मदिर पे जहा 
कही फूड़ा फचरा जालीया दिखाई दे उसे भी यत्ना- 
पूर्वक दूर कर सकते हो । 

जब प्रभु प्रतिमा दूर से ही नजर आने लूग जाय तन 
दोनों हाथ जोडफर “नमो जिणाण” कहना चाहिये। फिर 
प्रभु की दोई तरफ से उनकी तीन भ्रदिक्षणा देनी चाहिये, 
जिससे हमारा समारमे वार बार आना जाना कम हो और 
रनत्रय ( सम्यग्दर्शन, सम्यरक्षान और मम्पकू चारित्र ) 
की प्राप्ति हो। अर्थाव्‌ अपने अन्दर श्रद्धा, पवेफ़ और 
सदाचार प्रमठ हो ) 


( ण्श) 


फिर जिस जगह भगप्रान मिराजमान हो उनके बीच 
के द्वारपर (मूल गम्मारे क पास) पहुँच कर दूसरी 'निसिद्दी 
कहनी चाहिये, और प्रझ"ु के सन्पुख खडा रहरर स्तुति फरना। 


अद्य मे सफल जन्म, अद्य में सफ़ला क्रिया, 
अद्य में सफल गांत्र, जिनेन्द्र ! तय दर्शनात्‌ ॥ १ ॥ 


हे प्रतिमा मनोहारिणी, दु खदरी श्री यीर जिणदर्नी, 
भक्तोने छे सर्वदा सुखक़ारी, जाण सीली चदनी। 
आ प्रतिमाना गुण भाव धरीने, जे माणसों गाय छे, 
पामी सघला सुख ते जगतमा, मुक्ति भणी जाय छे ॥१ए 


जिनेश्वर भगवान की स्तुतिएँ ऊह्ट भगयान का पूर्ण 
भाव से नमस्कार करना चाहिये । दूसरी निसिह्दी करने से 
मदिर सवधी कामकाज का त्याग होता है और दशन करने 
का काम आसम्म द्वीता है। देशन ऊरते समय पुरुषों हो 
अञ्च की दा३ तरफ और ख्लियों को थाई तरफ खड़े होना 
चाहिये | और बहों मीठे सर और शान्तचित्त से छोफ़ या 
दोह आदि बोलकर ग्रथ्ु का शुण फीर्तन करना चाहिये। 
(इस अ्रकार स्तुति करने के बाद धूएपूजा करनी चाहिये) 





१ यदि पूजा करने के लिये जाओ तो सूल ग्रभारे 


में प्रवेश करते दूमरी निसिद्दी कहकर पूजा का काम आरस्भ 
करदो। 


( ०३ ) 


ततपशात्‌ चैत्यवदन करने के स्थान पर आकर उच्तरा- 
जग ते भूमि की तीन बार पूजरर, बैठफ़र पाठ पर स्पच्छ 
उस चावलों से सुद्र साथिया करना चाहिये। पहिले 
गन डेरियों करनी चाहियें और उसके नीचे साथिया 
जा चाहिये । और उमके उपर सिद्धशिला तथा सिद्ध 
ज्रान उनाने चाहिये | जैसे।-- 


छ 
$ ००७०० 


शत 


साथिया और सिद्ध म्थान पर नेवेध ( पताशे, पेड़े 
आदि ) तथा फल ( सुपारी, नारियछ आदि) चढ़ान चाहिये। 
गैबय और फू अच्छे होने चाहिये। क्योंकि भगयान के 
आगे जो कुछ भी चढ़ाया जाय यह सब शुद्ध और अच्छी 
वस्तु होनी चाहिये | सायिया करफे उस पर दृष्टि रख फर 
दोनों हाथ जोड़ कर प्रश्ञ से यह प्रार्थना करनी चाहिये। 
४ है प्रमो | ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप यह तीन रत्न 
द्‌ कर और देय, मलुष्य, तिर्येच और नरक इन चार गतियों 
से छुड्ा कर छल्ले ऐसी शक्ति दीजिये जिम से में सिद्ध 
स्थान को प्राप्त कर शकु ” पूजा करनेबराला पूजा कर के 
पीछे उपरोक्त विधि करे और चैत्ययदन करें। फिर तीमरी 
४ निमिही ” कह कर एक खम्मामसण दे कर इरियाबहिय, » ४ " 


( ५४ ) 


से प्रकद लोगरस तक कहे । बाद में तीन खमासमण देकर ६ 
चैत्पपदन करना चाहिये। इस निसिद्दी से द्शन अथवा १ 
पूजा करने के काम का त्याग होता है और चैत्यवदन का १ 
आरम्भ होता है और सो नीचे प्रमणे है 
इच्छाकारण सदिसह भगयन्‌! चेत्ययदन करु इच्छ, 
( श्री आदिनाथ प्रछु का चेत्यवदन ) 
आदि दय अलवैसरु, पिनीतानो राय, 
नामिराय कुलमडणो, मरदेवा माय १ 
पॉच स धलुपनी देहडी, प्रश्धनी परम दयाल, 
चौरासी लख पूर्चलु जम आयु विशाल, २ 
वृषभ लछन पिन वृषभ धरू ऐ, उत्तम गुण मणिखान, 
तस पद पद्म सेवनथकी, लिए अविचल ठाण रे 
इस के बाद, 
ज किचि, नामतित्य, समग्गे पायाले माणुस छोए | 
जाइ जिणबिवाई, ताईं सबाइ चदामि ॥१॥ 


॥ अथ नमुत्वण ( छाक्रस्तव ) 


नमुत्युण अरिहताण भगवताण, आइ्गराण दित्थयराण 
सयस बुद्धाण ॥ २॥ पृरिसुत्तमाण, पुरिससीहाण धुरि 
संबरपुृडरीआण, धुरिसबरगधदृत्थीण ॥३॥ छोमुच्माण 
लोगनाइाण छोगद्विआण लोगपरईवाण लोगपञ्जोअगराण 


(५५ ) 


॥8॥ अभयदयाण चक्पुदयाण मर्गदयाण सरणद्याण 
गेलियाण ॥ ५॥ धम्मद्याण घम्मदेसयाण धम्मनायगाण 
पमारहीण प्रम्मररचाउरतचकसट्टीण ॥ ६ ॥ अप्पड्िः 
पिलाण, दमणघराण विआइछकमाण ॥ ७॥ जिणाण 
बै्याण विश्वाण वारयाण। बुद्धाण बोहयाण मुचाण मोअ- 
गग॥ ८ ॥ सबन्नूण सदरिसीण सियमयुमरुअमणत- 
सिसयमद्ायाहमपुणरापित्ति सिद्धिंगह नामबेय ठाण सप- 
गण नम्रे जिणाण जिभ्भयाण ॥९॥ जे अ आओ 
प्द्ा, जे अ भविस्सति णागए फाले | सपइ अ पद्माणा, 
पद तियिहेण चदासि ॥ १० ॥ 
॥ जायति चेइआइउ सूत्र ॥ 

जायति चेहआइ, उट्डे अ अहे अ तिरिअलोए अ।) 
सद्दाइ ताइ पदे, हद सतो तत्थ सताड़ ॥ 

६ यह्‌ पाठ पढने के याद एक समासमण देना ) 

इन्डामि खमासमणी चदिउ जावणिज्ञाए, निस्ीक्षिआए 
मत्यएण बदापम्रि ॥ ( फिर ) 

॥ ज्ञायत केवि साह सूत्र ॥ 

आवत केबि साहू, भरहेरवयमद्ाविदेदे अ। भव्वेसि 

त्ेम्ति पणओ, तिम्दििण तिदडगिस्याण ॥ 
॥ पचपरमेछि नमस्कार ॥ 
नमोईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुस्य ॥| 


(८६) 
श्री आदिनाथ जिन स्तवन॥ा 
( मथुर स्वर से स्तवन क्टद्ना ) 
ऋषमभदेव हितकारी, जगतगुरु ऋषभदव ह्वितकारी, 
अथम तीथेकर गथस नरेसर, अथम यति ततधारी ॥ज०॥१॥ 
वरसीदान दय तुम जग म इलती इति निय्रारी, 
तैसी काही करतु नाही करूना, साहिब मेहर हमारी ॥न०॥२॥ 
मागत हम नहीं द्वाथी घोड़े, घन कन ऊचन नारी, 
दीयो मोही चरनकमल की सेवा,याहि लगत मोही प्यारी ज़०३ 


भव लीला वासिवसुर डारे, हु पर सब ही उवारी, 

मे मेरो मन निश्वऊ कीनो, तुम आया शिर घारी ॥न०॥४॥ 

एसे साहिब नहीं फ्ोइ जग मे, याद्ष्‌ होय दिलदारी, 

दिल ही दलाल प्रेम के बिचे, तिहा हठ सीचे गमारी ॥ज ०॥५॥ 

तुम ही साहिब में ह बदा, या मत दानो विसारी, 

और नयविजय विवुध सबक के, तुम हो परम उपकारी ॥ज ०६॥ 
( पिछे दोनों हाथ ज्ञोड़ कर मस्तक पर ठगा कर सम्पूर्ण 


जय वबीयराय कहना ) 


जय वीयराय जगयुरु होठ मम तुद् पभायओ भयत्। 
मयनिवेशी मग्गा-शुमारिआ इट्ठेफलमिद्धि ॥ १॥ 


(५७ ) 


गेगफिड्साओ, ग्रुरुजण पूआ परत्थकरण च। 
छुह्युरुनोगो तबयणसेयणा ऑआमभय्मखडा ॥२॥ 


बरिज्ठ जड़यि नियाण-बधण प्रीयराय ! तुह् समए । 
देह भ्रम हुझ् सेया, भवे भूषे तुम्द चलणाण ॥ ३॥ 
इप्सओ ऊम्ू्खओ समाहिमरण च बोहिलामी अ | 
सपज्ञड मह एआ, तुह ना | पणामकरणेण ॥ ४ ॥ 
ममेमड्डरुमादुल्य,.. सर्वफ़ल्याणकारणम्‌ । 

प्रधान सर्वर्माणा, जैन जयति झासमनम्‌ ॥ ५॥ 


( पिछे सड़े हो कर अरिहतचेईयाण कद्दना ) 


.. भरिहतचे्याण, करेमि काउम्मरग, प्दणउत्तियाए, 
पूअपवत्तिआए, सक्षारपसिआए, सम्माणपरत्तिआए, योहिला- 
भपत्तिआएं, निरुपस्मग्गपत्तिआए, मद्भाएं मेहाएं, घिईए, 
धारणाए, अनुप्पेह्ाए यड्रमाणिए ठामि काउस्मग्ग | 
अन्नत्थ ऊमसिएण, नीसमिएण, खामिएण, छीएण, 
जभाईएण, उडड्ृएण वायनिमग्गेण, भमलिए पित्तमुच्छाए, 
सुहगेहि अगसचालेदिं, सुहमेद्दि सेलमचालेहि, सुहमे्ि 
दिट्टीसचालेद्ि, एवमाइणदिं आगारेहि, अमग्गो अपिगहिओ, 
इज में काउस्मग्गो जाब अरिदताण मगयताण नमुकारेण से 
पारेमि ताय फाय ठाणेण मेणिण झाणेण अप्पाण बोसिरामि॥ 





१ आभव्रभसड़ा फद्दे पिछे हाथ ज़रा पीचे उतारन्त 


(«४ ) 


एक समकार का काउस्सशा छानों, एक पहदड़ार का झात 
इसगग पार पें ऐसा बना, 


नमो र्सिंदाया मे वाष्यायसवसाएुस्य 
( पद पद कर रतुति करना ) 


श्री आदिनाथ जिन स्तुति 


आटि भिनपर राया, जात सोयमर छाया 
मस्ट्यी माया, घोरी हाइन पायाव 
जगतस्धिति निपाया, शुद्ध चारित्र पाया, 
कयलमिरी राया, मोध नगर सिधाया। 


पिठ समासमंण टकर, ऐिछे ययाधक्ति प्रन्‍्झाय 
करना नय्पारसी | और संगयात थे सामने छपर थी 
मॉगनीरप इतुति फग्ना । 

जैनाचार्य थी विज्यअमृतयरिर्ित्तितर आा-मनिन्दा 
दावियिया उद्धृत, 

ससाररूप भवाटयरीमा साथवाह प्रद्चु गम, 

घुक्तिपुरी जाशादर्णी इच्छा उतिगय छ मन, 

आश्रय फर्यों तेथी प्रभो तुत तोय अन्तर सम्स्तों, 

भुत्र रानत्रय छठ विभो ! सका झरो रक्षा करे शा 


फ्यारे प्रो निज दइमां पण आप युद्धिन मी, 
शरद्वालले शुद्धि सर वियेश़न घिच मजु; 


(प० ) 


समशत्नु मित्र विपे बन्ची न्‍्यारों थई परमावथी, 
रमीश सुखफर सयमे क्यारे प्रभो आनन्दयी. ॥शा 


गतदोप गुणभडार जिनज्ञी देय म्दारे तुज छे, 

पुरनर सभामा वर्णव्यों जे धरम म्हारे तेज ऊे, 

एम जाणीने पण दासनी मत आप गयगणना करो, 

आ नम्न सहारी ग्राथना स्पामी तमे चित्त घगे। ॥शा 


प्रतिमा विचार, 


# स्तान्तध्यास्तमय मुख विपमय हुम्धूम्रधाराणयी । 
तेपायै्न नता स्तुता न मगवन्‌ , सूर्तिन या प्रेक्षिता 0 


अर्थ --श्रीमद्‌ यशोगिज्ञयजी उपाध्यायजी महाराज 
फरमाते है क्रि-जिसने मगयात्‌ फ्री मूर्ति को नमस्कार 
किया नहीं, उसका हृदय अधकरारमय है, जिसने स्तुति की 
नहीं, उमर! घुख जहरपाला है, जिमने उनका दर्शन किया 
नहीं उसकी नजर धुँआ से भरी हुई है । 


प्रश्नु दर्शन यह धर्मक्रिया है, तथा आत्मोश्नति का 

अमोय शुद्ध हैं। जितनी क्रिया ररे बह घर्मपूर्वक फरे, 

तथा इस प्रकार की क्रियाओं को धर्मक्रिया ऊते हैं। इन 

ध्मक्रियाओं मे प्रशुदशन उत्तम क्रिया हे, जहाँ फ्रिया है 

पहाँ फल है। उदासीनभाउसे भगवान्‌ के स्वरूप चिंतर फी 
दे 


यु 


दशा प्राप्त सर लेनेऊे बाद यदि हु 


( ६० ) 


परमात्मा चनता है यामे मोक्ष मिलता है। चैत्य शब्द 
का अथै -- 


सैत्यप्दनत! सम्यकू शुभो भावः प्रजायते । 
तस्मात्कर्मक्षय, सर्व तत कल्याणमश्लुतते ॥ 


अर्थ --भली प्रकार चत्य( प्रश्ु पदन करने से शुभ 
भायनाए पैदा होती है उससे ( शुभभावनाओं से ) सर्वेधा 
कर्म का नाप्न होता है, और उल्याण (मोक्ष) मिलता है । 


चैत्य शब्द का अर्थ-लोक भ जिनबिंव अथपा जिन 
मदिर होता है, परन्तु दो भी कई एक मनुष्य इसका अथे 
ल्वान, मुनि और यन ऐसा करते हैं । व्याकरण म॑ चित्‌ धातु 
का अथ सत्ता उत्पन्न ऊरना (ऐसा) होता है। उसी पर से 
6 चेत्य ” शब्द बना है। जैसे कड़ी आदि में प्रतिमा 
देखफर, यद्द अरिहत की ग्रहिमा है ऐसा भातर पैदा होता 
है। वात॒पाठ मे “चित्त” घातु से वेत्य बतलाया गया है । 
फीप आदि शब्द शाख्र मं भी आप यही “चित” थातु से 
चैत्य शब्द पाया जाता है। नाममाला ग्रन्थ में “ चैंत्य 
विहारे जिनसबंनि ” चैत्प शब्द विद्र और भिनालय के 
लिए उपयोग में आता है । अमरकोश मे भी “ चैत्यमाय 
सन प्रोक्त ” याने चैत्य अब्द का अर्ग सिद्धायवन, जिस- 
सढिर ऐसा कहा है । कलिकालमयंव हमचन्द्राचाय महा- 
शान स्व्य अपनी बनायी हुई पुस्तक “ अनकार्थसग्रद्न ” में 


मु 
हू 


(६१) 


४ जैत्य जिनौक तदू पिंब चेत्यमुद्देश पादप)। ” चैंत्य 
याने जिनमदिर, जिनबिंब और यह प्ृक्ष कि जिसके नीचे 
तीथेफर भगयान्‌ को केयलज्ञान उत्पन्न हुआ है, इस तरह 
तीन अथे होते है, और आगमादि में भी यही अथे स्पष्ट 
रूप से बतलाया गया है। 


आगमोक्त प्रमिमा ! 


आगमादि में भी बहुत से चेत्य और जिनप्रतिमा के 
लिये प्रमाण मौजूद है, जेसे-थ्थानागध्त्न ७, स्थानाध्ययन 
उद्देश २, सत्र ३०७, समवायाग सत्र ३५, भगयती सूत्र 
शत ३, उद्देश २, सत्र १४२ भगवती शतऊ ई, उद्देश 
२ सूत्र १४७, उपासकद शास अध्ययन ७ सत्र २, महाकऊरूप 
सूत्र, महानिश्ििथ अ ३, उबवाई सज १,-४०, रायपसे्णी 
स्न्न १३९, उत्तराध्ययन निशिथ अ० १०, गाथा २९१ 
इत्यादि बहुत से आगम स्तन मे प्रमाण मौजुद हैं। और 
बत्तीम सत्र मे भी जिन ग्तिमा का प्रमाण मौजर है, 
इस लिये जो महाज्ञुभाव जिनग्रतिमा का निप् ऋतते 
है, उन्हीं फो कदागद्व को छोड करके मिनशविश्त हा 
निषेध नहीं फरना चाहिये, और मूर्तिपूजा कु शचीन 
इतिद्ास मे श्र: ३५ से ११६ प्रकरण को पले ही सेस्िड 
करे और दुराग्रह छोड़े और बत्तीम मत मूल सनलेवाने 
निर्युक्ति, भाष्य आदि को नहीं मानते है शर हडिए इसने 


$ ४) 


कर्मी होता और जिनपूनादि क्रिया से हलुक्मी होता है उस 
बास्ते धर्मक्रिया हमेया करनी, और उसम॑ भी वो मिया अपनी 
सर्व शक्ति से उिधिषूर्वक करने का यत्न करना। श्रास्त में कहा 
हैं डि-" विधियोग को धन्य है, और एस आराधक को 
मी धन्य है, तथा विधि का सस्मान उरनवाल को धन्य है, 
और विधि पश्च को दूधण नहीं छगानवाल् का घन्प है |! 
यद्द सर पिदित दे कि समारिक ऊॉार्यो जैसे ब्यपद्ठार करना, 
भोजन करना, खेती सरना, औपधी( हयाई )खाना आदि 
गिधिपृपेक करत से अच्छा फल मिलता है, ते। फिर अरिदृत 
भगपान की अपने मद्दर्षियों प्रणीत शाखानुसार पूजा करन 
दव पूना करने से अपध््य उत्तम फ़ठे मिल, इसम कौनसा 
आश्र्य है! जैसे धर्यामदव, गयरण, द्रौपदी आदिन प्रश्नुपूजा 
की? यह शास्र मिद्ध है। 

जो भणई नत्थि घम्मो न चेय ये ययाह ) 

सो समणसधबज्ञों फायवों समणसधण ॥ १ ॥ 


जिन चेत्पवदन 
जैमायार्यश्री विजयन-दसूरि रिरचित । 
भव्यानामिद्द भक्तिसक्तमनसा भ्रेयो निधान बरम्‌ । 
फाम कल्पितफरामनातिकिरणे साक्षाद्धि करपद्दमम्‌ ॥ 
भीशबुझयहरुपशद्वमदूश काहुप्यनिणोशनाम । 
थी कादम्बकती्ैराजमनीश ध्यायामि सन्मदूलम्‌ ॥ १ ॥ 


( ६५ ) 


सम्प्राप्तो जिमसम्पतेगेतचतुर्पिशस्थ यत्राचले । 

निर्वाण मुनिफोटिसि गेणघरः श्रीमत्कदम्बासिधः ॥ 
भ्रद्धाराधनतत्परेफमनसा योअचिन्त्यचिन्तामणि) । 
“ओऊकादम्बगिरि!ः शिव सतझुता प्रौदम्रभायान्यित' ॥२॥ 
छाया घृक्ष सुरहुमाश्व निधयः सद्गत्नभूमिस्तथा । 
प्रच्ठन्षारसकूपिकाः सुबहयो दिव्यौपधीना जजा३ ॥ 
यर्मिश्राखिलसिद्धो४पि सतत खेलन्ति तोथचिले। 
सोध्य सिद्धिनिफितन गिजयते कादम्बरस्तीर्थराट् ॥ ३ ॥ 


आदीश्वर 'भगवन्‌ का स्तवन 


माता मरूदेवीना नंद ! 
देखी ताहरी मृरति मारू मन लोमाणुत्र 

फरूणानागर करूणामागर, काया कंचन पार, ८ 
भोरी लछन पाउले काई, धक्षुप पाचमें मान-००7 2 
बिगड़े वेसी धम कहता, खुणे पर्षदा बाद; 
योजनगामिनी वाणी मीठी, वरसती जद क्रून-२०८७ 
उरवशी रुड़ी अपउरा ने, रामा डे मन का, “ 
पाये नेठर रणझणे काई, करती ऋत-अल्ाण 2 
तुद्दि ब्रह्मा तुद्दि प्िधाता, तु जग तरफ़ 
तुज सरिखो नही देर जगवमा,मरवरिद बच क- द्र-८5 

५ 


4९ 


( ६६ ) 
मुँहि भ्राता तुहि नाता, तद्दि जगवनो देव, 
सुर नर किन्नर बासुदेया, फरता तुज्ञ पद सेव-माता० ५ 
ओ सिद्धारथ तीरथकेरों, राजा ऋषम जिणद, 
कीर्ति कर भाणेक पुनि ताहरी, टालो मव मय फद-माता०६ 
शी महावीरस्वामिनी स्तुति 
जय जय भवि हितकर वीर जिनेश्वर देय, 
सुरनरनायक जेदनी सारे सेत । 
करुणा रस कदो बंदी आनंद आणी, 
व्रिशलासुत सुद्र सुण मणिफेरों खाणी ॥ १॥ 
सूतक विचार । 
१ पुत्र का जन्म हो तो १० दिन का प पुत्री का जन्म हो ते 
११ दिन का और रात्रि को जन्म हो तो १२९ दिन का धतक 
शथारहदिन तऊ घर के मल॒ध्यों को देपपूजन नही करना 
2 अगर जूदा भोजन करत होयें तो दूसर के घर पार्न 


से जिनपूजा कर सकते है और सुपावड करनयाली ये 
करानेवाली की तो नयकार सत्र भी नहीं ग्रिनना | 


५. ? प्रमय् करनेवाली द्भी को ? मास तक जिमग्रतिमा वे 
दशन नहीं करना और ४० दिन तक जिनप्रतिमा को पूलर 
नहीं रुरता और मनियणों को आहार मी न देना । 


( ६७ ) 

५ घर के गोप्री फो ५ दिन तक छतक । 

६ ब्यपद्दार भाष्य की सलयगिरिरृत टीका में जन्म 
का मृतक १० दिन का है | 

७ गाय, घोडी, उठणी, मेंस घर में श्रसवे तो २ दिन 
का और जगल में प्रमच्े तो १ दिन का खतक | 

८ मेंस असवे तो १५ दिन, गाय प्रमपे तो १० दिन, 
बकरी प्रसचे तो ८ दिन, उँटणी प्रसवे तो १० दिन के याद 
दुध काम में लाना । 

९ दास दासी का जिनका अपने ही आश्रय में जन्म 
हो और अपने सामने रहे हो तो २४ प्रहर फा सतक समझना । 


ऋतुयती स्त्री सम्बन्वी सतर विचार ॥ 


9 दिन ३ तऊ बर्तन आदि न दुण, ४ दिन तक पति- 
ऋरमणादि न करे परन्तु तपस्था ऊरे तो सार्थक हो सकती 
है। पाच दिन याद जिनपूजा ऊरना। रोगादि कारणों से 
$ दिन व्यतीत होने याद रुघिर देखने भे जापे तो उसका 
दोप नहीं । विवेक सहित पत्रितर हो कर जिनप्रतिमा के 
दर्शन, अग्रपुज्ञादि करे और साधुओं को यन्‍्दना करे परन्तु 
निनप्रतिमा की अगपूजा ने करे । 

झत्यु सम्नन्पी सूतक का विचार ॥ 


१ घर का फोई मसुष्य मर गया हो तो १२ दिन 


( ६८ ) 
तर, उसके पर साधुओं को आहार नहीं ठेना, उसके घर 
की अम्नि व जल से जिनएजा नहीं करनी । 
३ सृतऊ के पास सोनेयाले को ३ दिन पूजा नहीं करना 
३ कधा लगानेयाले को देव; दर्शन व अतिक्रमणारि 
2 दिन तक नहीं करना। 
४ मृतक की उुए हुए तो स्नाने करने से शुद्ध हो सफ्ते है 
५ अन्य पुर॒प जो शतक को टुए हो तो सोलह अह 
तक प्रतिक्रमगादि ने करना । 
६ जिनके घर जन्म और रुत्यु का धूम हो उसे 
घर भोजन करनेवालेएों १२ दिन तक निनपूजन नहीं करना 
७ कपड़े बदलनेयाले ८ श्रदर तक सतक पाले। 
< जन्म के दियस ही मर जाय या विदेश में मर जा 
अवता साधु काल धर्म पामे तो स्नान करने से शुद्ध होता है 
९ आठ पर्ष से कम उम्र का बालक भर जाय 
< दिन का पृतक। 


१० भाय आदि की सृत्यु हो तो घर से बाहर 
जाने के बाद १ दिन वकऊ खतक और अन्य तियेंच 
कज़ेवर घर में पड़ा हो तो उसे बाहर छे जाय वहाँ । 
सूतक, बाद में नहीं । 


( ६९ ) 
११ दास दासी जो अपने आश्रय में और घर मे रहे हो 
भर उनको सत्यु और जन्म हो जाय तो ३ दिन का छतऊ। 
१२ जितने मास का गरभ गिरे उतने दिन का खतक। 


१३ विदेश गये हुए की मत्यु सुनेतो श्या २ 
दिन का सतक | 


शोमूत में २४ प्रदर, भेंस मूत्र मे १६ प्रहर, गाडर 
ग्रधेडी 4 घोड़ी के मूत्र में ८ अद्दर और मर नारी के भूत मे 
अन्तमुह्त पिछे सन्‍्मूछिंम जीप प्रेंदा होते है । 


ईति सतक पिचार | 





अस्वाध्याय दियस । 


ऊऋत॒वती स्री के तीन दिवस तक अस्पाध्याय, पिछे से 
गले तो थो ऋतु सम्बन्धी न हो परन्तु वो छोही फेरफार 
बर्णपाठु होने से स्माध्याय करना कब्पता है । 


पुत्र जन्मे तो ७ दिवस तक अस्पाध्याय, और पुत्री 
जन्म तो यह लोहीयाली दोने से < दिवस तक अस्पाध्याय | 
-++>छि6००- 





१ निशीय सूत के सोलहवा उद्देशा से जन्म मरण सूचक 
का घर छुर्मंधनिक कहा दे | 


( छर ) 


जाकर के गुरु मद्वाराज का व्यारयान चुना नहीं हो 
दिवस में एक वरत भगठिक भी सुनना थौर दान देना। 


९ अश्च-अमष््य किसको कहते हैं ? 


उत्तर-न खाने योग्य चीजों को अभक्ष्य कहते है | बह 
मक्खन, आदि बारीश प्रकार के है। 


१० प्रश्न-विदक्ल किसको को बह्ते हैं 


उत्तर-जिस अन्न की दो ढाल (हिल ) हो जाय, 
और जिममे से तेल नहीं निकले उम्त अन्न को कच्चे दूध, 
दहीं, छाद के साथ झबवा मिंठाय के खाना बढ़ा दोप 
कहा है, दहीं बंगरह खूब गरम करके साथ खाते मे 
बिदरु का दीप नहीं है । 

नोट-यनीस प्रकार के अनन्त फाय, और याबीस प्रकार 
के अभक्ष्य भ्रावऊ को त्याग करना चाहिये, जो जीय कन्द- 
मूल खाते हैं यो जीय पापसे भारी होफ़र भत्रभव में पहुते 
हु'ख पाते है इसी कारण भ्रापक को त्याग करना उचित है। 


सर्वसिद्धिमंत्र । 
ज॒ ४. 
3 अरिहन्त सिद्ध आयरिय उपज्ञ्ञाय सब्यसाहू, सब्य- 
धम्मतित्ययराण, ऊ* नमो भगयहए, सुयदेगयाए, सतिदेव- 


याण सव्यप्य्यणदेवाण, पदश्च लोगपालाण, 3 हाँ अरि- 
इन्तदेव नम । 


( छ३ ) 


विधि--इस मेत्र को सिद्ध करने के लिये देवस्थान या 
किसी और जगह शुद्ध देख कर बैठना चाहिए, सब सिद्धि 
का भडार है। कठिन काये के समय थिधि सहित जाप 
करने से कष्ट मिटता है, और सात बार मत्र बोलकर बस 
के गॉँठ लगाता जाय तो तत्काल चमत्कार पताता है। 
च्याप्रादि हिंसक प्राणी या जन्य अफ्रार का भय उपस्थित 
हुग हो तो नष्ट दोजावा है। 


शओ्रीप्राप्ति मह्मविद्या । 


# तीर्थकरणणघरप्रसादात्‌ एप योग' फलतु ” ऐसा 
फरर धादम “ ७० हीं बीययुद्धिण, *£ डी कुदबुद्धिण, उेह 
हीं सभिन्न सोयाण 3 हीं अरुखीणमहाणसलद्धिण सच्यल- 
द्विग नमः स्वाहा | 

विधि--इस महायिद्वा मत्र की सिद्धि के लिए-अट्टम, 
याने तीन दिन तक उपवास में रहकर साढ़ा बारह दजार 
बार जाप फरना चाहिए। यदि उपचास न बन सके तो 
दूध, शकर, घी, चावल और रोटी एक यार खाऊर, गम 
पानी पीवे | इस मंत्र का जाप करते समय पीला बस, पीछा 
आसन तथा पीछी माछा रखनी चाहिए। साढ़ा घारह हजार 
घार जाप करलेने पर, बाद मे हमेशा १०८ बार जाप 
करना, मिस से घन-मम्पत्ति और पुत्र-परिवार तथा अच्छी 
आजीविका मिलती रहे । 


(७४ 3 
सरस्पती महाविद्या । 


म तीर्घकर गणघर प्रसादाद्‌ एप योगःफलतु ” एसा 
कहकर फिर “ $* ही चउद्सपुदरिण, उँ हीं पयाणुमारिण, 
३० ही एगारसगघारिण, $* हीं उज्शुमइण, उँ हीं विधुल 
भहण स्पादा । 

विधि--इस मंत्र का जाप इमेशा ऊ महिने तक १०८ 
बार जाप करत रहना चाहिए, जिससे बुद्धि तीज होवे, 
यादशक्ति घढ़े, जैसी २ गधा सिखने की इच्छा करे वे 
बहुत जल्दी आप्त होव, तथा समा में व्यारयान देने की 
शक्ति बढ़ जावे । 


रोगक्षय मन्न । 
$# भग्नो सब्मोसहिपतताण, 3* नमो सेलोसद्दिपत्ताण 
३ मो जछोसहिपाण, * नमो सब्योसहिपत्ताण स्वाहा 


विधि--उस मत्र के जाप से रोगपीड़ा मिटती हे 
व्यापि दिन दिम क्रम होगी, एक माला सभेरे 
फेरना चाहिए । 


आत-प्रेत निवारण मन्न । 
# श्री माणिमद्र देवमसादात्‌ एप योग' फलतु ! ऐः 
कहकर “3* नमो सगवते माणिभद्वाय, धेश्रपालाय, रृष 
रूपाय, चतुर्थज्ञाय, जिनशासनमक्ताय, नय्नागसहसबलाः 


(७५ ) 


कित्र-किपुरुप-गधर्व-यक्षराक्अ-भूव-अेव-पिशाच -सर्वे- 
शाकिनीना निग्रह कुरु छुरु स्वराह्य, पान रक्ष रक्ष स्वाहा 72! 

विधि--धूप दीप सहित ( रखकर ) इस सत्र को साढ़े 
बारह हजार बार जाप करने से मिद्ध दोता है । मत्रसिद्धि 
स्रय श्रह्मचने पालन करना, भूमि पर सोना, एक वक्त 
भोजन करना, सत्य चचन बोलना, तथा छुद्ध आचार रखना 
चाहिए। बाद में जरूरत पढ़ने पर १३०८ बार जठ को सज- 
कर पीछाने से भूत, भेत, पिशाच, शाकिनी आदि का कष्ट 
दूर हट जाता है । 

ऊ हीं श्री अई गौतम मम व्यवसाये ऋर्द्धि सिद्धि 
कुरु २ स्वाहा । १०८ यार प्रतिदिन शुणीए | लक्ष्मी दासी 
के समान घण होय और सुख-सपत्ति मछे । 


क्ः 


नमो उम्र भ्रीयुर्नेमिसूसये ॥ 


आचार्यविज्रयामतस्ूरिपिरचित 


है| 
अथ श्री वेराग्यशतकम्‌। 
अन्न फेल फसल 

( सवेया-सर गया ने बर गया--ए राय ) 
भी आदीश्वर शान्ति जिनेश्वर नेमि श्र ने पास जिंणन्द, 
दीर ग्दु ए गाच अथ्ने छट्ठा श्रीगुरु नेमिशगीन्द 
ए सर्चने प्रणये भ्रणमी समरी सरस्वती माव उदार। 
रखु 'वैराग्पशतक ! आ सुख कर प्रायीन उक्तिने अलुसार ॥ ६॥ 
बहु काले वहुरिध दु ख सहता धर्मक्रिया करयानो काल, 
नरमबरूप प्राप्त थयो छे पुण्य प्रचयथी चेतन हार | 
अव्पकाल स्थायी सुखदायी सुर समकिता जैहने चद्धाय) 
दश दृष्टान्ते दुरभ एने द्वारा जईन जन पम्ताय ॥२॥ 

[ सलुण्य भथनी दु्लभता ] 

मरतक्षेत्रमा धर घर भोजन आ्ाक्षणने आपे चक्रीश, 
चौमठ5 सहइस अन्तेठरी जस नरप्रति सेवे सहस बसीश । 
देवयोगथी एक घर तें वीजी बख्ते जमया जाय, 
प्रण सुकृत तरिण गत नरमब ते पाछो चेतन नहिज्ञ पन्‍्माय ॥३॥। 


( ७७ ) 


भरतक्षेत्रना सर्व धान्यनी देवे कीधी ढगली एक, 
तेमा पाठ़ी सरसव नांखी लाव्यो डोशी इड्ध ज छेफक। 
ते पद्वाथी कदाच सरसय से घान्यवी मिन्न कराय ॥पण०॥श॥। 


देवी यूतफ़छावी जिती श्रीमतोने वारपार, 

ते चाणस्पे चन्द्रगुप्त जृपनो भरपूर भर्यो भण्डार । 

मानी छे केते मप्री ते वणिक जनोवी पण जीताय ॥ पण ०॥७॥ 

एफ हज़ार ने आठ स्तम्भनी शाला स्तमे स्तम्मे हाम, 

बष्टोत्तर शत द्वार्या बिण ते सर्च जीतया चुपनी पास । 

ए घटनाथी जीती जनकने राजपुत्र पण राजा थाय॥पण जा 

दूर देशयासी बणिकीने भ्ेेष्ठिसुतोए आप्या रत्न, 

पितृयचनथी पशथ्चात्तापे तेज् रतन मेलनया यत्न । 

करता कोई दिन से रत्नथी जनक हृदय पण सतोपाय ।पण ०७ 

पूर्ण शशीने स्पमे देखी राजपुत्र ने रझ विशेष, 

पिनरेफ विकल सहे रक क्षीरने उृपसुत पाम्यों राज्य पिशेष। 

एज़ मदे बता स्पम्मामा सेने पूर्णनेन्दु य गाय ॥पण नाद॥ 

राधाना मुख नीचे चक्रों सवा अपला फरता चार, 

तैल फटाद्वीमा प्रतिषिम्ध निरखता ऊमो राजकुभार । 

ते राघालु वाम नेत्र ते चएल पीरथी पण वींघाय ॥पण ०॥ ९] 

कच्ठप देखी पूर्ण चन्द्रने द्रहमा दूर थये सेयारु, 

आनदे ए जोशु जोवा लड़ने आव्यो निमर परियार | | 

मी गये सेयाल सुधाऊर कच्छपयी य कदी निरखाया।पण ०१० | 
का 


( ७८ ) 


पूरे पयोधिमाहे समोलने घोसरी पश्चिम जलधिमाय, 

दुर्घर कछोरे खेंचता कोईक समये मेगा थाय, 

चली समोल स्वय ए युगना विवर विपे पण पेसी जाय ॥पण ०॥। 

कोई छुतुदली देवमणिमय स्वभमु चूर्ण करीने जाय, 

मेरूशिरे ए चण नलीमां नासी सर्व दिशा विखराय | 

ए अणुओने वीणी तरीणी दवे पाछो स्तम कराय॥पण ०॥ १ री। 

ऊे सूरज पश्चिममा ने पूर्व दिशामा अस्त ज थाय, 

सागर मयादा मूऊे ने सिंह करी खडने पण खाय | 

घन्द्रधकी अगार झरेने वासीद सारेलु जाय ॥ पण० ॥६श॥ 
( वैराण्यश्तक से इध्घृत ) 


नननमनमननन, 


सज्ञ्ाय। 

सद्दजानदी रे आतमा, सतो काइ निर्थित रे, 

मोश्तणा रणीया समे, जाग जाग मतियत रे, 

छूट जगतना तत रे, नासी वाक अत्यव र, 

मरफायास ठपत र, कोई वीरला उगरत रे ॥ स० ॥ १ ॥ 
शागद्वेप परिणती भभी, माया ऊपट कराय रे, 

काशबुसुम परे जीयडो, फ़रोगट जनम गमाय रे, 

भाव भय समराय र, शो मन गमे घराप रे, 

सहु एक मार्ग जाय रे, कोण जग अमर क्ह्वाय २ ॥मगारशा 
रापण सरिखा रे रजबी, नागा चाल्या विण धाग रे, 

दश माथा रण रडयटथा, चाच दिये शिर काग्र रे, 


( ७९ ) 


देव गया सवि भाग रे, न रक्षो मानने छाग रे, 
हरे हाथे हरि नाग रे, जोज्यो माईयोना राग रे ।स०।शि। 
केई चाल्या केई चालशे, केता चालणद्वार रे, 
मरग पहेतो रे नित्य प्रत्ये, जाता ठप्त इजार रे; 
देश विदेश सुधार रे, ते नर एणे ससार रे, 
जोता जम दरबार रे, न जुयो बार कुबार रे॥ स० ॥ ४॥ 
नागयणपुरी द्वारिफा, घलती मेली निराश रे, 
रोता ग्णमा एकला, नाठा ढेव आऊाश रे, 

फ़िद्द तरु छाया आवास रे, जल जल करी गयो साम रे, 
बरल्भद्र सगेबर पाम रे, सुणी पाण्डय शिय वास रे॥सणणा। 
राजी गाजी रे बोलता, ऊरता हुकम हेरान रे, 
पोत्या अग्निमा एकला, काया राख समान रे, 
सगदत्त नरऊ प्रयाण रे, ए ऋद्धि अविर निदान रे, 
जेपु पीपल पान रे, मधगे झूठ गुमान रे ॥ स०॥ ६॥ 
चालेसर बिना एक घडी, नप्रि सोहातु रुगार रे, 
से विण जनमारो बही गयो, नहीं कागर समाचार रे, 
नहीं फोई कोईनो ससार रे, स्पारथीयो परियार रे, 
भाता मरुदेयी सार रे, पहोत्या मोक्ष मोझार रे ॥स०।७)। 
भातापिता सुत बाधया, अधिको राग विचार रे, 
नारी अमारी रे चित्तमा, चछे निपय गमार रे, 
जुओ सरिकता जे भार रे, उप दीधो भरतार रे, 
जप जिम धर्म आधार रे, सजन नेह नियार रे ॥ सदजा० ॥०!॥ 


( ४०) 


हंसी हसी देवा रे तालीओं, सगया इुसुमनी सार रे, 
ते नर अते भाटी बया, ठोक चणे घरवार रे 
घडता पात्र इुभार रे, एहउ जाशी अमार रे, 
छोड़ो उिपय प्िकार रे, धन्य तेदनों अयतार रे ।सदजा ० ॥( थे 
शायज्या सुत परियर्या, उ्ली एठायची दुभार रे, 
पिर्‌ घिक्‌ विपया रे जीयने, लई वैराग्य रसाल रे, 
मेली मोह जजाल र, पेर रमे केवल बाल रे, 
धन्य फरकइ भूपाल र ॥ सहजा० ॥ १० ॥। 
थी /शुभपिज्ञय ” सुगुरु लही, धर्मस्यण घरो छेक रे, 
घीर वचन रम शेलड़ी, चासे चतुर पिप्रेक र, 
न ग्रमे से नर भेऊ र, धरता धर्मनों टेक रे, 
भयजल तरिया अनेक रे ॥ सदभा० ॥ ११ ॥ 


शिग्दामणनी सज्ञाय | 
गरभायासमा चिंतवे रे, हवे ने करशु मं पाप, 
जब जायो तब विसयो रे, मा्यो माव्यो घणा रे सताए के, 


आप सुण रे चचल जीयड़ा रे । 
तु तो परभव केशो लह्दी शके, सुण रे चचल जीवड़ा रे॥ए टेक॥ १ 


जो मवकार गणावीए तो नये निद मराय, 
नाठक चेटक निरखता तो जाय जाय रमणी विद्वाय के, 
सुण रे चचरु जीवड़ा रे ॥ २॥ 


प्‌ 


( <९१ ) 


जो मामायक कराबिये तो, छागे बार अपार, 
बातों साथे जो मिले तो, करे करे पहोर वे चार के; 
सुण रे चचल जीवड़ा रे ॥ ३ ॥ 


ऊमे फाउस्मग्ग करायीए तो, कहे दुःखे मोरा पाय, 
भाव पोटक मूकीए ता, दोडथो दोडथो मारग जाय के; 
सुण रे चचल जीबड़ा रे ॥ ४ ॥ 


जो उपवास फरावीए तो, लछागे भूख अपार, 
हेगा कारण रोफीए तो, छाथे लाधे दो दिन चार के, 
सुण र चचल जीवड़ा रे ॥ ५॥ 


धर्मने कामे मागीए तो, एक बदाम न दय, 
राजऊ दैपक रोकी ल्‍ये तो, खूणे बेसी गणी देय के, 

सुण र॒ चचल जीयड़ा रे ॥ ६॥ 
छोमने वश थई प्राणीयो रे, मेले घणे री रे आथ, 
दान सुपाप्रे देयता तो, थर थर धुजे ऊे हाय के; 

सुण रे चचल जीबड़ा रे ॥ ७।॥) 
श्रण तक्य आराधोये तो, जपीये थ्री नगफार, 
सीमायिजय गुण आणीये तो, पहते झ॒क्ति मज्यार के, 

सुण रे चचल जीयड़ा रे । 

तु तो परमय्र केशो छहीश के; सुण रे चचल जीयड़ा रे॥ढा॥ 





है. 


( <२ ) 
श्री कलियुगनी सज्ञाय । 


मरस्वती स्थामिनी पाय नमीने, उलट मनमाहे आयो, 

तौरथ नहि कोई इंण ससारे, तेणे ए कलियुग आयो, 

देखी बेचारों छुटो कलियुग आयो॥ ए आफड़ी ॥ 

बाबो कहे म्द्वारी नहानड़ी बेटी, दिन २ मूल्य सवायी, 
चेचारो कलियुग आयो ॥ १ ॥ 

राना तो परजाने पीड़े, कुनर काम भलायो, 

बोल बघ नहीं मग्ीने, गोचर खेत्र खेडायो ॥ प्रे० ॥ २॥। 

गुरुने गाल दीय निन्न चेलो, वेद पुराण पढ़ायो, 

सामु चूले ने यहु खाटलड़े, फुक्े शरीर जलायो॥ बे ० ॥३॥ 

ओंशी बर्षनों हींड होशे, मूँछे हाथ घलायो, 

पचतणी साखी परणीने, अबला अर्थ गमायो ॥ बे० ॥8॥ 

जोगी जगम ने सन्यासी भाग भसे मद व्दायो, 

चोर चाड परधनने खाये, साधु जन सीदायो ॥ बे० ॥५॥ 

निर्धनन पहु बेटा बेटी, धनवत एक न पायो, 

नीन वणे घर अति घणी ल९्मी, उत्तम जन सीदायो ॥ग० ॥६॥ 

ने मे बाप सपाथ बेटो, घणे र॑ मनोरथे जायो, 

ह्वाथ उपाड़े मायने मारे, परणी झु उमाद्यो ॥ पे० ॥ ७ ॥ 

घरड़ाने घेली कहे परेटो, आपतणों मद बाह्यो, 

वह छती ने बर हींडोले, सामरे सुपाने धरायो ॥ ब० ॥6! 


( «८३ ) 


हल खेड़े प्राक्मण गो जुत्ति, निदेय नाक फडायो, 

मा बापे बेटी वेचीने, बेटाने परणायों ॥ बे०॥ ९ ॥ 
रागतणे वश गुरुने गुरुणी, काम करे पराया, 

फागानी परे कलहो माडी, कुलगुरु नाम घराया।बै०्॥। श्णा 
बैयर बार वरसनी बेटो, दीठो गोद खेलायो, 

माग्या मेह ने बरसे महीयल, छोमे धरूयो सवायो ॥ ११॥ 
कूडा कलियुग ए माया, देसी गीत गवायो; 

पभणे “प्रीततिमर” परमारथ, जिनयचने सुख पायो ॥१२॥ 


जवूकुमार की सज्ञाय ॥ 

सरस्वती स्वामिनीने विनबु-सतगुरू छागुज्ी पाय, 
भुणरे गाशु जबूस्पामीना, हरख धरी मन मोंय, 

घन घन जयूस्पामिने ॥ १॥ 
चारित्र छे चच्छ दोह्दी(छ), बत छे खाडानी धार, 
पाये अणवशेजी चालबुं, करवाजी उग्र विहार ॥घन॥र॥। 
मध्यान (पछी) करदी गोचरी, दिनकर तपे ललार, 
वेहु कमूलमम कोलीया, ते किम वालिया जाय रे ॥घन॥३॥ 
फोडी मप्राणु सोपनतणी, तमारे छे आठे जीनार, 
ससारतणा सुख सुण्या नहीं, भोगवो भोग उदार ॥घना|श। 
राम-सीता वियोगडो, बहोत किया रे सम्राम, 
छती रे नारी तुमे काई तजो, तजो घमधाम ॥धनाषा। 


( <४ ) 


परणीने शु परिदरो, द्वाथ मल्यानो सबंध, 
पछी त॑ करशो स्थामी ओरतो, जेम कीघो मघ मुणिद घन! ६ 
जयू कहे नारी सुणो, अम मन सयम मातः 
साचो स्नेह करी लेखवी, तो सयम ल्‍यो अम साथ/ापनाण)। 
तेणे समये प्रमवोजी आव्यों, पाचशे चोर सधात, 
तेणे पण जयूस्पामी ए पुश्नच्यो,-बुक्षच्या 
मात ने तात ॥धनादा। सासु ममराते बुच्नब्या; 
बुझयी आठती नार, पाचशे सत्तारीश शु हीधी मी सपम गार ।९॥ 
सुधर्मास्पामी पासे आब्या, पिचरे छे मनउछास॥ 
कर्म खपायीने केवल पामीया, पोहर्या मुक्ति मोझार 
घन धन जयूम्वामीन ॥ १० ॥ 


अन्यत्य सपधनी सज्ञाय ! 
क्ेदना रें समपण कहनी माया, कहना सक्न सगाई रे 
समझने वर्ग फोइ साथ न आये, आप आप कमाइ र॥ क० ॥१॥ 
माइरु माहरु सहु कद्द प्राणी, ताहरु इुण सदा रे 
आप खारथ सहुने बद्वालो, कुण सझन दुण माइ र १ के० ॥र॥। 
चुलणी उदरे ब्रक्षदच आव्यो, जुओ मात सगाई रे, 
पुत्र मारणने जप्निज कीधी, लाखनु घर नीपजारी राफ्ेणाओआ। 


काष्ट पजर घाली मार, श्र ग्रह्दी दोड घाइ र, 
कीथिफे निज तात जञ हणीयी, 
तो किंहा रही पुत्र सगाई रे? कू० ॥ ४ ॥ 


( ८०) 


भग्त बाहुबल आपे लडीआ, आप आपे सज्जन भड़ रेः 
घार बरस संग्राम ज करीओ, 
तो किददा रही आत-सगाई रे! के? ॥ ५॥ 


गुरू उपदेशथी गय प्रदेशी, सुधु समक्रित पाई रे, 

स्वार्थ परिण सुरिफता नारी, मार्यो पीयु विप पाड रे ॥ के ० ॥ 
निज अगजना अगज छेद, छुओ राष्ट केतु फमाई रे, 

भहु सहुने निज स्वार्थ व्हालो,कुण गुरुने कुण माह रे ? फेजाणा। 


सुभूम फरसुराम ज दोय, माहोमाहे बेह बना रे, 

क्रोध फरीने नरके पोहोत्ता, 

तो फ्िहा रही तात सग्राइ रे के० ॥ 4 ॥ 
घाणाक्य तो पर्वत साथे, कीधी मित्र ठगाई रे, 

मरण पामी ते मनमा दरख्यो, 

तो किद्ठा रही मित्र समराई रे १ के० ॥ ९ ॥ 
आए स्वार्थ सहुने घ्हाला, कृण सख़न पृण माह रे, 

जम राजानो तेडो आज्यो, दगमग जोचे भाई रे॥| फे० ॥१०॥ 
माची श्री लिनधर्म सखाई, आराधो छय छाड रे, 
देवगपिजय कषि शिशनों इणी परे, 

ततच्यत्रिजय सुखदाह रे के० ॥ ११॥ 


( <४६ ) 
चैराग्य पदनी सज्ञाथ 


जीया सोच कुछ निज मनमे,तेग कौन है आ जगपनमे ॥टेक ० 
तु माने में सबसे ऊँचा, फुला फिरता मगनमें । 

बुफर सुकर रामम अत्यज,सब फोइ ऊँच लगनमें | जिया ०॥१॥ 
ऊपर से घन उन के मुखड़ा, दखत है दरपन में । 

अदर गद भरा कर्मों का, धूर परी तुम तन मे ॥ ज्ञि० ॥ २॥ 
हुँ में क्‍या सुज॒ क्या करनी है, सोच नहीं एक खिनम । 
दौलत औरत खातिरदारी, छाग रही गीगन म॥ जि० ॥३॥ 
धनपति निधन ठाकर चाकर, ऊँच नीच सब जगम । 
मियाकी साक बने मिट्टीम,हिन्दुफी रास अगनमे ॥ जि० ॥४॥ 
गुसुतन और गमत रमत मे, निरेज बन धचपन में । 

चटक मटठक बमिया बस परक, खोइ उमर जोयनम ॥ जि० ॥५॥ 
अब क्‍या होवे बन गये घुढे, धरली लाठी करननम | 
बोलनकी मुखमे चलनंकी, ताकत रही नहीं चरणमें॥ जि०॥६॥ 
मात तात सुत द्वारा बधु, देत मदद मरननमें | 

परकी खातर अपना चूके, घिक्‌ धिऋ तुज समझनम ॥ ज़ि०॥७॥ 
अखिर काम नाम प्रश्ु आबे, चेतन चेत स्मरनमे । 

आतम हहक्ष्मी दर्ष जहुपम, चल्ठम अभुक मजनमे ॥ जि० ॥८॥ 


( ८७ ) 
(+२) 
( राग-यु यहु उ्थनी मारी राज० ) 

फ्री सयो धर्म द्वितकारी भत्रिक तुमे, 
फरी छयो धर्म हितकारी ॥ अचली ॥ 
आ समार सार न दीसे, दीसे अमारता भारी । 
जन्म मरण दुःख इुगर मांहि, 
भठकत दुनिया प्िचारी ॥ भत्रिक० ॥ १॥ 
ताती सुई जिम गेम रोमे मे; कोई मनुष्य ने चुमारी। 
तेथी आठगणु दुःख होवे, जन्म समयना मोझारी 

॥ भविक० ॥ २॥ 
क्रोड बिछी करडे एक साथे, तम मरण दुःखफारी । 
फोड़ प्रदेशे जग नहीं खाली, जन्म मरण ज्या न धारी 

॥ भविक० ॥ ३॥ 
रग छठे पतग जेम आ तन तरो, विणसी जशे क्षण बारी । 
दारा सुता सुत धन घर छोड़ी, जाता घनीश लाचारी 

॥ भत्रिक० ॥ ४ ॥ 
राजा गया महाराजा गया ने, गया छे इन्द्र मोरारी । 
अचानक एक दिवसे उपडउ, आये तारी पण बारी 

॥ मबिक० ।। ५ ॥ 
विपय विकारनी निद्रा लेतां, दिठी म सुखनी यरी ।. .#. .. 
अनत भत्र भठकीने पास्‍्यो, खुदर नर अबतारी॥ मतिक्‌०॥ शा 


$ 


[ टट ) 


पामी समेय नहीं ध्था खोसो, करो ल्‍यो जन्म सुधारी | 
घरि कमल चरणनो सेउऊ, लग्धि कह छे पोकारी ॥ भवि०॥७)॥ 





& 
श्री पयुपणापर्व का स्तेयन । 
( शश-सिद्धाचलना वासी जिनने छोडी कल्याण ) 


पई पर्युपण आब्या जाणी आनन्द अपार ॥ रझ॥ 
श्री मखसे प्रश्न महाबीर भासे, पीस्‍स्तालीस आगमनी साख | 
महिमा अपरपार ॥ जाणी ॥ १ ॥ 
पर्व माह्दी पर्युषणा मोटी, इससे हैं सह्ठु पत्र छोटो । 
कर्पसूत्र मोझार ॥ जाणी ॥ २॥ 
महा पुराय तुम पर्याये पामी, भक्तिमां नहीं राखे खामी । 
कहतु हूँ बारवार ॥ जाणी ॥ ३ ॥ 
आठ दिवस कामोच्छव कीजे, नरभग्र केरो लाहों लीने। 
पूजा कंगे उदार ॥ जाणी | ४ ॥ 
गान तान करी गगन गर्जारो, नाद वाजीजण को नित्य बजावी 
तप करो सुखकार ॥ जाणी ॥ ५ ॥ 
आत्मकमंत में लब्धि बसावो, जयत का सहु कर्म निस्तावो। 
होवे बेड़ा पार ॥ ज्ञाणी ॥ ६ ॥ 


( <९ ) 
श्री महावीरस्वामी का जन्म पालणा गीत | 
( राय-अय जयबन्ती ) 


पालणो झुलुद प्रश्न पीर जिणद, 
झुलापो श्री प्रिशलामैया ॥ पालणो ॥ १ ॥ 
रत्नकनकमय पालणु सोह, 
मंगल गाउे सब्र देव देवेया ॥ पाल़णो ॥ २॥ 
भोर मैना और पुतली जिंदा, 
गीत गायत तिहा फिनर गया ॥ पालणा ॥ ३ ॥ 
प्रण ज्ञान के धारी जिनेश्वर, 
जग माया में नाही नचिया ॥ पालणो ॥ ४ ॥ 
मर यौयन में सयम पाये, 
रमा रमणी ऊा स्नेह दरैया ॥ पालणो ॥ ५ ॥ 
आत्म कमल में लब्धि ध्यावे, 
धन्य हो जिनेथ्वर शिययसेया ॥ पालणो ॥ ६ ॥ 





श्री महावीरस्वासी स्तवन। 
( राम-द्रम भी भद्दाबीर के गिपाद्दी योग ) 


आके वीर त के हर खड़ा, 
र्नचिंतामणि मेरी नजरे चढ़ा । 
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( ९० ) 
परद्ेमान जिनेश्वर नाम बड़ा, 
हेने मुक्ति को मैं तेर चरणें पढा । 
मुलकु कूलबूल ज्यु शुण गहूँ, 
मुगाग्फ सुधारक मुँह से ऊहँ॥ आऊे० ॥ है 
तरशा झौहर शु्णों का है चमक रहा, 
तेरे दरम की तरम रही है जहाँ । 
आफताय हो ! अधेर मेस इरो, 
मेरा जल्दी ही मय से किनारा ऊरो ॥ आके० ॥* 
तेरी बाणी सुनी मेरा झाम हुवा, 
अब दुष्ट कर्म धदनाम हुआ । 
तेरे ध्यान से मेरी घदल गई दशा, 
प्य तूँही तूँडी है नयन में बसा ॥ आ$० ॥ 
गुण तरे हमेरे दिलों में रह, 
तर हुरुम का झण्डा सदा शिर बह । 
तेरा शासन चाद चकोर मना, 
इससे आनंद आनद खूब बना॥ आऊे० ॥ ४ 
शुण गान तेरा सुधापान किया, 
माजु अजरामर पद अब ही लिया । 
मेरे आतम कमल में पिराज रहो, 
धूरि लब्धि के चिच मे भक्ति रद्दो ॥ आके० ॥ ५ 
जा जम*फिलु<-.हतह॥ 


